'लोयते शमनाङ्गीतिः क्षीयते भवबन्धनम्‌ ` 
यन्नाम्ना तमहं बन्दे शिवकल्पतरु शिवम्‌ ॥१॥ 
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॥ ध्रीगणेशाथ नमः ॥ 


& प्रस्तावना ३ 


Fer 


| प * च 2 च र, 
ff अवियोगोऽस्तु मे देव त्वदङध्रियुगलेन व । 


एष..एव वरः शम्भो नान्यं कञ्चिद्वर इणे ॥। 


& हैं । “इंशानो उयोतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न द्वितीयः, यो देवानां 
॥ प्रभवोद्कवश्च विश्वाधिपो रुद्रो सद्दघि;” इत्यादि श्रुतियो से सिद्ध 


` करने वाला हूँ । युझसे अधिक कोई नहीं है । इसी के दूसरे और 


` सम्पूर्ण वेदों तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व शिव ही _ 


होता है क्रि एक शिव ही अद्वितीय हैं। अथवंशीषे के प्रथम खण्ड में . 
| | | सिखा है-किसी समय देवताओं ने रद्र से पूछा कि आप कौन हैं ? 
तब उन्होंने कद्दा--एक मात्र मैं ही जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन ' 


|  दीसरे खण्ड में सब देवता शिवजी की विभूति का वर्णन किये हैं। | i 
“यो रुद्रो अग्नौ य अप्छु य ओषधीषु यो रद्रो विश्वा सुवनाविवेश । र 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु ।” अथोत्‌ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी . 
. और सब संसार में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार हे । इसी प्रका | 
रुद्राध्याय में “नमः खरोतस्याय च” इस मंत्र में भी संत वस्तु में शिव | 
का सद्भाव कहा है । “य एषोन्तहंद्य आकारा०” इत्यादि बुढा. 
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“ रण्यक के मंत्रों में भी यही कहा है । “अथ यदिदसस्मिन्निति” 


इसमें शिवको सर्वेश लिखा है । “प्रह्मविष्णवग्जिशुक्राक जल भूमि- 
पुरोगमाः ॥ सुराऽसुराः संप्रसूतास्ततः सर्वे महेश्वरा:”” त्रह्मास्डपुराश 
में कहा है किशन, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूर्य, जल, भूमि आदि 
' सब उन्हीं ( शिव ) से उत्पन्न हुए हैं । हरिवंश की कैलासयात्रा 
के प्रसंग में शिवजी ने कहा है--"हे गोविन्द ! जो तुम्हारे नाम 
हैं, सो मेरे ही हें”? “शिव प्रस्ठुत्य सबीणि इ बा एतस्य नामधे- 


. यानि? आश्वलायन के इस संत्र में लिष्ला है कि शिव की स्तुति 


- करके नामकरण करे । स्कन्दपुराण में लिखा है -कि कोई ब्रह्मा, 
कोई विष्णु, कोई सूर्यादि छी मूर्ति की उपासना करते हैं, परन्तु 
“प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितः सर्वा मूतिषु” इस प्रमाण से मूर्तियों 


` में महादेव का प्रतिपादन करना चाहिये, वे ही सब सें स्थित! हैं । 


कूमपुराण में “गोप्ता चैव . जगच्छास्ता शक्तः सर्वो महेश्वरः। 


` यज्ञानां फलदो .देवो मद्दादेवनियोगतः” आदि वाक्यों से शिव ही को 


सब यज्ञ का फलदाता लिखा है। महाभारत के घनपर्ण की तीर्थ 
यात्रा के प्रसंग में--“ततो गच्छेत्सुवर्णाक्षं त्रिपु लोकेषु विश्रतम्‌ । 


` यत्न विष्णुः असादार्थ रुद्र माराधयत्युरा ॥ वराँ्च सुबहूँस्‍लेमे दैवतैरपि 
' डुलभान” अर्थात्‌ फिर सुवर्णाक्ष पवत का जाय, जहाँ विष्णु ने 


शिव की आराधना करके अनेक वर पाये थे, इसी तरह द्रोणप में. 


अश्वत्थामा के लिंगाचन की कथा है । शांतिपव में भीष्म ने कहा है- . 
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-“यं विष्णुरिन्द्र: सूयंश्च तथा लोकपितामहः। स्तु वंति विविधैः स्तोत्रैः 


दुवदेवं मद्देश्वरम्‌॥ तमचंयन्ति ये शाश्वह गोण्यतितरन्ति ते” जिनकी _ 
न्मा, विष्णु, इन्द्र और सूय स्तुति करते हैं, उन शिवजी का जो पूजन. 
करता है, उसके सब कष्ट दूर दो जाते हैं । फिर अनुशासन' पव 
सं शिव से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखी है । “सो5छ जद॒क्षिणादं- 
गाद्ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ । वासपाश्वीत्तथा विष्णुमादौ प्रभुरथास्जः 
त्‌॥ अप्रज्ञातं जगत्सबे' तदा देको महेश्वरः” अर्थात्‌ जब कुछ नही. 


था; तब एक मात्र शिव थे, इत्यादि बहुत स्थल: में शिव को 


सर्वेश्वर कहा है । हरिवंश में लिखा हे कि श्रीकृष्णनी ने शिव _ 
की स्तुति कर के वर पाया है । वाल्मीकि में “रौद्राय वपुषे , 
नमः” उत्तरकाण्ड में “ति तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य 


. वृषध्वजम” ऐसा कहा है और अश्वमेघप्रकरण में रामचन्द्रेजी 


ने शिवाराधन किया है। यथा-“विशेषाद्न्राह्मणान्सवीन्‌ पूज्ञया- 


सास चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्चमेधेन शंकरम्‌॥'” और युद्ध, | 
` काण्ड सें- अत्र पूंबे महादेवः प्रसादमकरो द्विभु: ।” कदकर शिवका ' 


पूजन और शिव की सर्वोत्छृष्टेता कही है । भागवत, के चोथे स्कंध 


. में दक्ष के यज्ञ में शिव की क्रोघशान्ति की इच्छावाले देवताओं से 
` ब्रह्मा ने कहा है-“नाहँ न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देइभाजो सुनयश्च | 


तत्तम्‌ । विदुः प्रमाणं बलवीयंयोर्वा तस्यास्मतंत्रस्य कथं विधि: ` 


स्सेत्‌॥” अर्थात्‌ मैं, विष्णु, तुम, ऋषि और मुनि आदि कोई भी उन | 
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शिव की महिमाको नहीं जानते । अष्टम स्कंध सें-““न ते गिरिन्रा- 
- खिललो कपालविरिंचि वैकुएठसुरेन्द्रगम्यम्‌, । ज्योति: परं यन्न रजस्त- 


सश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदम्‌?' कहा है इससे विष्णु ब्रह्मादि की . 
अपेक्षा. शिव की उत्कृष्टता का प्रतिपादन द्वोता है । स्कन्दपुराण सें. 


“एषां त्रयाणामधिकः शिवः परमकारणम्‌? इस वाक्य से तीनों 
. “देवताओं से अधिक शिव को कहा है । इसी प्रकार पद्मपुराण 
_ मं-“यस्याम्तःस्थानि भूतानि यस्मात्स" प्रवते । ` यदाहुस्तत्परं 


: ` ` तत्व स देवः स्यान्महेश्वरः ॥'?. इत्यादि चाक्यों द्वारा चारों 


बेदों ने शिव की ही स्तुति की है। विष्णुपुराण में लिखा 
कि "धिक्तेषां थिक्तेपां चिक्तेपां जन्म धिक्तेषाम्‌ येषां न 


बसति हृदये कुमतेयेदा विमो चको रुद्र यात डिसिके हृदय त 


_ सें शिवभक्ति नहीं, उनको धिक्कार है । ऋग्वेद से-“अन्तरिक्षन्ति 


तँ जनो रुद्रं परो मनीषया गभ्णंति जिहया ससमिति” पुरुषसूक्त . 
में भी--“उतासतत्वस्येशान” इस इशाजपद से शिव का ही बोध 

. होता है। इसी प्रकार बौधायनसूत्र में भी “रुद्रो द्येवेतत्सवेम? 
` ओर आश्वलायन में-“तस्मै शिवाय भहते नम सूक्ष्माक्षरात्मने” - 


~ 


' इससे शिवक्री सर्वोत्कृष्टता कही दै। पातजल का भी-“पुरुष-' 


OT SNES at 


: ` बिशेष इश्वरः? “तस्य वाचकः. प्रणवः” यह अंश शिव का ही. 
.' बोधक है । यही वार्ता बायुसंहिता के सातवें अध्याय में लिखी . 
है । कोसुदीकार ने भौ सूत्रों को शिवमूलक जानकर शिवका विषय | 
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स्पष्ट किया है ।. पद्मपुराण के गीतामाहात्म्य में गीता के अठारह - 


` अध्याय को नारायण शिव,की मूर्ति कहा है । “ईश्वरः संभूताः 


नाम्‌? और “तमेव शरणं गच्छ” यह वाक्य शिवपरक है! रसेश्‍्वर . | 
मुनि ने भी कहा है--“कल्पान्तरे कदाचित्तु द्रा 'लोकान्महे 
श्वरः । सहसैवास्र॒जद्विष्णु ब्राह्मण च निजेच्छया ॥” अर्थात्‌ शिव 


 . ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया-दै। . 


इस तरह सब पुराण और घसंशाखादि में शिवकी उत्कृष्टता लिखी . 
है । फिर विचार के साथ देखने से हरिहर में कोई भेद नहीं पाया ' 


' जाता । इंससे बुद्धिमान लोग इनको शाख्रानुसार एक दी रूप 


मानते हैं। आगे लिखे प्रमाणा से यह वात और भी स्पष्ट हो. 


` जायगी कि शिवजी की उस्क्ृष्टता का प्रतिपादन करने में बेद किसी . 


FRR MI Ti cs क 
6 


से पीछे नहीं हैं । # 
| चजुर्वेद-- ER 
जयञ्वकं यजामहे सुगन्धिं पुषिवद्धेनम्‌ । उवारुकंमिब ` | 
चन्धनान्णृत्योमंचीयसाशतात्‌। | i 


दिव्य गन्ध से युक्त, मत्येधमंहीन, उभय लोक के फलदाता, ` . 
` . घन-धान्यादि से पुष्टि बढ़ानेबाले, तीन नेत्रवाले शिवदेवका हम १: द 


नर 


ओ वि०.वा० पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र ( मुरादाबाद) के हरिहरैकः gs 


, आव वणन से। 
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पूजन करते. हैं ।.वें शिवजी हमको सत्यु, अपरुत्यु तथा संसार के 
- मरण से मुक्त करें यानो छुड़ावें । जैसे पक्का फल अपनी अन्थि 


` से दूटकर एथ्वी पर गिरता है इसी प्रकार इम भी जन्म-मरण 


के बन्धन से चिरमुक्त हो जायें. और अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप 
दोनों फजञों से भ्रष्ट न हों । 

| नमस्ते रुद्र पन्यबञउतोतञश्द्पवे नग; । नमस्ते अस्तु 
 घैन्बने वाहुम्यामुततेनमः ॥ १६।१ ॥ या ते रुद्र शिवात- 
*. मूरघोरापापक्ाशिनी । तया नस्तत्वांशन्तमरयागिरिशरवाधि- 


चाकशोहि या० ॥ १६।२ ॥ 
` हे दुःख दूर करनेवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा. पापीजनों 


का कमफज़ दंकर रुजागताले 'झद्रदेव ! आपको आपके बाणों. 
को ओर आपको दोनों भुजाओं को नमस्कार है, हे रद्र 
देव ! आपका क्रोध ओर बाणधारी हस्त शत्रुओं पर पड़े और . 
हमको शान्ति हो ॥१६।१॥ कैज्चास पवत पर स्थित होकर 


'' ` प्राणियोंके सुख का विस्तार करनेवाले अथवा गिरां अर्थात्‌ बाणीमें 


स्थित होकर सुखका विस्तार करनेत्राले, पर्वत पर शयन करनेवाले . 


` हे सवज्ञ रुद्र! आपक्रा शान्त और मंगज्ञरूप विषमता रहित. होने 
` से पाप-फज्ञको न देकर पुण्य-फज़ का ही देनेवाला है । उस 
` (दान्तमय) सुख भरे शरीर से मशो आलोकित कीजिए ॥१६।२॥ 


२ "~ A पक 


स» 
है”. कि 


be ९ 180) 


| नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च 


i सुखरूप संसाररूप सुक्तिरूप आप शिवजी को नमस्कार है। 


नमस्कार है और मोक्षसुख - करनेवाले आपको नमस्कार है, 


कल्याणक्रारक तथा उनको निष्पाप करनेवाले हे शिवजी | आपको 
नमस्कार है ॥ १६।४१॥ 


अथवेवेद-- 


नप्स्तेऽस्त्वायते नघो अस्तु. परायते नमस्ते रुद्र तिष्ठत 
| आसीनाय ते नम; ॥ ११।१।२।१५॥ 


, द्वेरुद्र! हमारे सन्यु आते हुए आपके निमित्त नमस्कार दै, . . 
पराङ्मुख होकर जाते हुए आपको नमस्कार है, जदॉ-कर्हदी स्थित | 
"और अपने स्थान पर आसीन आपको" नमस्कार है ।११।१।२।१५। | 


ms 


» भंबशर्वाबिद बूमो रुद्रं पशुपतिश्च यः ।। ११।३।६।६॥ 


/ ' सवतथा शवे नामवाजे महादेव के उद्देश्य से हम स्तुति का 
- खाक्य कहते हुए रुद्ररूप पशुपति देव की स्तुति करते हैं॥११।३।६।९ 
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| बयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥१६।४१॥ | 
है इस लोक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख द्ोता है अथवा | 


संसार के सुखदाता पारलौकिक कल्याण के आकर (खान)'आपको - 


कल्याणरूप एवं निष्पाप आपको नमस्कार है और भक्तों के अत्यन्त ' 


( १० ) 

सहस्रा क्मतिपश्यं पुरस्ताद्‌ रुद्रमस्यन्त बहुधा विपश्चितस । 
मोपरम जिद्दयेयमानेयम्‌ ॥ १२।२।१७ ॥ 

सहस्रो नेत्रवाले सन्मुख से आड़ में दीखनेवाले अनेक प्रकार 
से ( पापों को ) गिरानेवाले यानी नाश करनेवाले महा बुद्धि 
मान्‌, जयशक्ति के साथ चलते, हुए रुद्र ( दुःखनाशक शिव ) 
स हम उपरास न. हाँ यानी उनको न भूलें अर्थात्‌ उनका निरन्तर 
चिन्तवन करें ॥ १२।२।२७ ॥ ` 
योऽभियातो निलयते त्वां रुद्र निचिक्कोर्षति । 
पश्चादनुप्रयुङच्ञत्तं विद्धस्य पद्वीरिब ॥ ११।२।१३॥ 

जो ( दुष्कमो ) गुप्त रीति से. भी शिव की आज्ञा का ? 
.. अङ्ग करता है, शिवदेव उसे दण्ड ही वेते हैं। जैसे व्याधे. 
घायल शिकार को रुधिरादि चिन्ह से खोज कर पकड़ लेते | 
हैं॥ ११1२। १३॥ 


` ` उन्भाममंद्‌ हृषभो मरत्वान्वक्ञीयया वचसानाधमान | न 
घृणीवच्छायामरपा अशीया वितासेयं रूद्रस्यसुम्नं॥ | 
: कस्यते रुद्र मडयाकुहस्तो यो अस्ति भेषजोजलाषः। अप | 


[ ११ ] 
टवभाय खितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । नमस्या- 


' कल्मलीकिन नमोभिग्रेणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ॥ स्थिर 


भिरहैः पुररूप उग्रो वञ्नुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्येः | ईशा. 
नादस्य थुवनस्य भूरेन वा उ योषद्रद्रादसूयंस्‌॥ अईन ` 


- विभर्षि सायकानि धन्वाहन्निष्क यजतं विश्वरूपँ। अहन्निदँ 


दयसे विश्वमभ्व॑ न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ऋ० वेर 
आष्ट २-७ झ०२यग ४ | 

हे रुद्र ! आपका सुखदायक हाथ कहाँ है, जो हाथ सबको | 
सुखी करनेवाला है, उस हाथ से मेरी रक्षा करो। हे कामः . 
'नाओं की वपी करनेवाले ! देवकृत पापों के विनाराक ! आप मुझ 


अपराधी फे अपराध शीघ्र क्षमा करें। विश्व के सर्ता, व- 


. है स्तुति करनेवाले ! प्रज्वलित और प्रकाशित रुद्र को नमस्कार ; Be 
` करो अथवा हवि से उनका पूजन करो । हम महादेव का दीप्त नाम. 
_ संकीर्तन करते हैं । ढ़ अङ्गो से युक्त आठ मूतिरूप आत्मावाले 


`` रमणीय अलंकारों से दीप होनेवाले हे इधर ! इस भूत 
समूह के खामी ! आप रुद्र से बल प्रथक्‌ नहीं होता । हे 


श्रवण, कामनाओं के बरसानेवाले, शीघ्रकारी, पूजित, इस गुण- 
विशिष्ट रुद्र के निमित्त मैं सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हूँ | ' 


बहुत रूपों से युक्त, तेजस्वी, वश्चुवणेवाले, रुद्र, प्रदीप्त, हिरण्मय, | 
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( १२) 


रुद्र: आप ही पूजा के योग्य होते हुए धनुष औरं बाण को 
घारण करते हैं, बहुत प्रकार के पूजनीय रूपों से युक्त निष्क | 
अर्थात्‌ हार को धारणः करते तथा पूजित होते हुए इस 
' “समस्त विश्व को रक्षित रखते हो । हे रुद्र । आपसे अधिक वलवान्‌ | 
` इस जगत्‌ में कोई नहीं है इस कारण आप ही इस पूजा के व्यापार | 
` -से युक्त होने योग्य हें | | | 
् ; सामवेद -. | 
आवोराजामध्वरस्य रुद्रस्‌ ॥ 5 
कौषातकीत्राह्मण-- ` 
स्रो वे ज्येषठश्च अष्ठश्च देवानाम्‌ ॥२५-१३॥ 
ग जेमिनि आाह्मण-_. ०८. 
ततो देवा सद्र नापश्यन्‌ । ते बा 
... देवा ऊर्ध्वे वहवः स्तुन्मन्ति। यो बै रुद्र! स भगत्रानिल्यादि । 
. . शतपथब्राह्मण ` ` 
शर्ष एतान्य ( रुद्रः, सबः, शर्वः, उम्र! पशुपति | 
` उगम, अशनिः, भवः, महास्देव), ) अभिरूणणि॥ १६- | 
१-३-१८॥ | | 


शरीकुलाणवतन्त्-— 


अस्ति देवि परं व्रहास्परूपी निष्कलः शिवः 
स्नः सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्म्मलोडयः ॥ ७ ॥ | 


RA क कट bess ona 


[or 


स्वयं ज्योतिरनाश्चन्तो निर्व्वेरः . परात्‌ पर; । 
निर्गुणः सच्चिदानम्दस्तथा वे जीवसंज्ञकः ॥ ८॥ 


TSS 
७0 


तेतिरीयकारण्य-- 


. ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नम; ।' 
भवे भवेनाति भवेभवस्त मां भवोद्भवाय नम! ॥ १ | | 
च।मदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम; अष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय | 
नमः कलविकरणाय नमो दलविकरणाय नमः || २॥ | 
वलाय नमो बलप्रमयनाय नमः संवंभूतदमनाय नमो 
सनोन्सनाय नमः॥ ३ ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर- | 
तरेभ्यः। सर्वेभ्यः शव॑से भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥४॥ 
तत्पुइषाय - विद्महे महादेवाय धीमहि. । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ 
॥ ४ ॥ इश्यानः स्वविद्यानामीशवरः सर्वेभूतानामू. । बरह्मा-' ` | 
घिपति्हमणोऽघिपतित्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिंबोम्‌॥६॥। ` 


बुद्धिमान्‌ पुरुष. के ज्ञान:उत्पन्न करनेवाले . महादेव के.पंच- ” | 


युखों के मध्य में पश्चिम मुख के प्रतिपादक संत्र का, अथे कहते हैं- 
मैं तो सद्योजात नामक पंश्चिम मुख की शरण को प्राप्त होता हूँ 
उस सद्योजात मुख को प्रणाम है । प्रथ्वी में जन्म लेने के लिए 
आप मभ को प्रेरणा मत 'क्रीजिये |. बल्कि जन्म के. लंघन: 
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पहला विग्रह शान्त है, दूसरा 'बिग्रह घोर अर्थात्‌ राजस होने खे. 


[३७] 
“रूपी तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए । संसार से उद्धार करने- 
, चाले सद्योगात के निमित्त प्रणाम है ॥ १ ॥ अव . उत्तर सुश्व 
प्रतिपादक मंत्राथ कहते हैं--उत्तर मुख वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, 
: 'रुद्ररूप के निमित्त नमस्कार है । काल, कलविकरण और निः 
करण के निमित्त नमस्कार है ॥ २ ॥ बल, बलप्रमथन, सर्वेभूत- 
- -'दमन,.मनोन्मन के निसित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सव 
. के स्वामी हैं, उन के निमित्त नमस्कार है ॥ ३॥ 
दक्षिण वकत्रके प्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते हे---अघोर क 
दक्षिण वक्त्ररूप जो देव हैं, उनके विग्रह अघोर हैं । सास्तिक होने से | 
“ उप्र दै, तीसरा विग्रह तामस होने से घोरतुर हे, हे शव ! हे पर ४ 
` मेश्वर!! आपके यह तीन प्रकार के विग्रह. औरं सब रुद्ररूपों को सब ` 


` ` वेश काल में नमस्कार है ।। ४ ॥ उत्तर सुखबाला तत्पुरुष नासक 


` _ देव है, उस तत्पुरुष नाम देव को गुरु तथा शाञ्च मुख से जानते हैं 
... ओर जानकर उन महादेव का ध्यान करते हैं, वह रुद्रदेव हमको 
... ज्ञानःध्यान!|के अथ में प्रेरणा करें ॥५।। इशान नामक जो ऊध्वेमुख । 

देव हैं, वे वेदशाखादि चौसठ कला और विद्याओं के - नियामक ' 


i है तथा सव प्राणियों के ईश्वर हैं । वेद के पालक , हिरण्यगर्भ 


` ` "के. अधिपति ब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर अनुमह करने के निमित्त | 
. `. शान्त और सदा शिवरूप हों || ५॥ ` | 


[ १५ ] 
श्‍वेताश्‍चतरोपनिषद्‌ सै कहा है । 
चार भधानममृताक्षर हर 
. क्षरात्यांनाबीशते देव. एकः। 
“तस्याभिध्यानाद्योजनात्तरवभावाद 
... थूयश्रान्त विशखमायानिद॒त्तिः ॥ ( अ० १). 
एको हि रुद्रो न द्रितीयाय 
तस्थुय इमॉल्लोकानीशत इशनीमिः । 
प्रत्यडजनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले क 
. संसृज्य विश्वाथुवनानि गोपाः ॥२॥ 
पर `. (अध्याय० ३ ) 


जायालोपनिषद्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्पेनाम्रृतत्व ब्रृहीति ॥ 


होवाच याज्ञवल्क्यः । शेतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अझ. 
`तस्य नामानि ॥ एतेहे वा असतो भवतीति एवमेबलयाइ- | 


- चल्क्यः ॥ ३॥ रता, 8 
` त्र्मबिन्दूपनिषद्द ॥ १२ ॥ i 2 i >> ५ 
निर्विकल्पमनन्त च हेतुदष्टान्तवजितम्‌ | 
अप्रमेयमनाय च ज्ञात्वा च परम शिवम्‌ .॥६॥ 


CS 
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[ १६ .] 
र कैवल्योपनिषद ॥ १३ ॥ 2 | 
``  हेत्पुण्डरौक विरज विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ । 
` अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिव प्रशान्तममृतं बह्मयोनिय्‌॥६॥ ` 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभ चिदानन्दमरूपमद्भतम््‌ । | 
... उसासहाय परमेश्वर मड त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ ॥ 
“ ध्यात्वाश्चुनिगच्डतिभूतयोनि सषहतसात्ति तमसः परस्तात्‌ ७ 
Ey :.. ` हंखोपनिषद्‌'॥ १५॥ । 
` तस्मिन्मना विलीयते मनसि संकल्पविकल्ये दण पुण्य 
पापे सदाशिवः शक्त्यात्मा सर्वञावस्थितः स्वयं ज्योति 
शद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः काशत इति ॥३॥ 
` गर्भोपनिषद्‌ ॥ १७॥ ऋ, | 
` हो हुःखोद्धौ मग्नो न पश्याभि मतिक्गियास्‌ । 
यादि योन्याः प्रथुच्येऽहं तत्मपद्ये महे श्वसू ॥ 
अस्तनादोपनिषद्‌॥ २२.॥ 
ओकाररथपारद्व विष्णु' कृत्वाथ सारथिस । 
ब्रह्मलाकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्परः ॥ २ ॥ 
....  छाथवेशिरडपनिषद॥ २३॥ | 
७» देवा ह चे स्वर्ग लोकमार्य॑स्ते रु्रमपृच्छन्को भवा- . 
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, निति । सोञ्चरवीदइमेक; प्रथमपासं वर्तामि च भविष्यामि 
च नान्यः कथ्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति ।, 
हृदि त्वमसि यो नित्यं. तिस्रो मात्राः परस्तु सः । 


RR So 


तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः 


य ओडार; स प्रणवः यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्व 


व्यापी सोऽनन्तःयोऽनन्तस्तत्तार यत्तारं तत्सूच्मं यत्सु- ` 


चमं तञ्छुक्लं यस्छुवलं तद्वयं यदवद्य॒तं तत्परं ब्रह्म यत्परं 


त्रम स एक; य एकः स रुद्र यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः | 


स्‌ भगवान्‌ महेश्वरः ॥ ३ ॥ 
खथर्वेशिखोपनिषद ॥ २४॥ 


देवाश्चेति संधचां सर्मेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतोरय- 


तीति तारणात्तार! | सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णु; | ' 
सर्वाणि बूंहयतीति बह्मा । सर्वेभ्यो5न्त;स्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः' 


प्रदीपवत्मकाशयतीति प्रकाश! ॥। १ ॥ प्रकाशेभ्यः सदो 


मिन्तःशरीरे विद्यइददद्योतयतीति महुझहुरिति विद्युदरप्रती- 
, यादिशं दिशं भित्वा संवान्नोकान्व्याप्नोतीति व्यापनाद्व्यापी | 


» महादेव, ॥ २ ॥ 
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__ . ___ वृद्दज्जाबालोपनिषद ॥ २७॥ . 
: शिवञ्रोध्वमय;ः शक्तिरूध्वशक्तिमय; शिवः 
` तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किचन ॥६॥ 
(अध्याय २) ` 
.__ , सन्त्रिफोपनिषदु ॥ ३३॥ | 7 
` ` कालः माराअ भगवान्त्युः शबो महेश्वर! 
` उग्रो भवश्च रद्र ससुरः साघुरस्तथा ॥ १२ ॥ 
प्रजापतिविराट्‌ चेव पुरुषः सलिलमेव च । | 
` स्तूयते मन्त्रसंस्तुस्यरथर्वबिदितैबिदुः ॥ १३ ॥ 
शुक्ररहस्योपनिषद्‌ ॥ ३७॥ 
अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा ॐ भज्ञानंबह्म ॥१॥ 
.. 3* अह ब्रह्मास्मि ॥२॥ ॐ तत्वमसि ।।३॥ ॐ अयात्‌ | 
जहा ॥ ४ ॥ तच्वमसीत्यभेदवाचक्षभिदं ये जपन्ति ते शिव 
`. सागुज्यसक्तिभाजो भवन्ति॥ | | 
bo निरालस्थो पनिषद्‌ ॥ ३६॥ 
७० नमःशिवाय शुरवे सचिदानन्दमूतेये । 
निप्मुपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजे ॥ 


(१९) 


आनमद्वितीयमखिल्ञोपाधिविनिर्मकै तत्सकलशंक्त्युपबूं- ` 
हितमनाद्यनन्तं शुद्धं शि“ शान्त निर्गुणमित्यादिवाच्यमनि- 
चाच्य चेतन्यं ब्रह्म ॥. 
तेजोबिन्द्पनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऊँ तेजो बिन्दु! पर ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितम्‌ । 
` आखणवं शांभवं शान्तं स्थूलं सूचम परं च यत्‌ ॥१॥ | 
_ नादबिन्दुपनिषत्‌ ॥ ४० ॥ | 
अतीन्द्रियं गुणातीत मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
अनूपमं शिव शान्तं योगयुक्त सदा विशेत्‌ ॥ १८॥ : 
भ्याचविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ bor टो 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललारस्थं त्रिलोचनम्‌ । ` 
दस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अग्जपत्रमधः पुष्पमूध्वनालमघोमुखम्‌ | | 


कदलीपुष्पसंकाशं सर्ववेदमयं शिवम्‌ ॥ ३२॥ | 
FS: योगतत्त्वोपनिषत्‌ ॥ ४३॥ ` 


` विन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ | | 
` शुद्धस्फटिकसंकाशं पतबालेन्दुमोलिनम्‌ ॥६९॥ 
`. पञ्चत्रयुतं सौम्यं दशवाहु ्रिलोचनम।. | 
` ` सबाँयुधैशताकारं सर्वाभूषणभूषितम्‌ ॥ १००॥ | 
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.. विवेकहीनाः परभेष्याः रृष्यादिकर्मधु नियुक्ता; सकलदुःख- . 


(२० ) . 


- __ उमाधंदेहवरदं सर्वकारणकारणम्‌ । | 
- `` , आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेह॒घुवम्‌ ॥ १० १॥ 
जावाल्युपनिषत्‌ ॥ १०८॥ 
अथ हैनं भगवन्तं जाबालिं पैप्पलादिः पप्रच्छ भगव- | 
` नमे जूहि परमतत्वरहस्यस्‌ । कितस्वंको जीवः कः पशुः कः | 
ईशः को मोक्षोपाय इति । स तञ्चुवाच यथा तृणाशिना | 


सहाः खखामिवध्यमाना गवादयः पशवः । यथा वत्खापिन | 
इव सर्वज्ञ ईशः पझुपतिः 3 
त्रि शिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ ॥ ४६॥ 

ओस्‌ त्रिशिखी ब्राह्मण आदिखलोक जगाम त॑ । 
गत्वोबाच । भगवन्‌ किं देह! कि माए किकारणं किमात्मा | 
सहाचाच सवमिद्‌ शिव एव विजानीहि किंतु नित्यः शुद्धो Ff 
` निरञ्जनो विश्ुरद्यय! शिव एकः स्वेन भासेद सई टरा ` 
` तप्ताय/पिएडवर्देक भिन्नवदबभासते | 2 
ल भस्मजञाबालोपनिषत्‌ ॥ ६०॥ है 
. ` केलासशिखराबासमाँकारस्वरूपिणं महादेवहमार्धकृत- ) 
. . शेखरं . सोमतूयांधिनयनमनऱ्तेन्दुरविभभं व्याप्रचर्माम्रधर | 
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शृगहस्तं भस्मोहधूलितविग्नई ति्यकत्रिपंड्रेखाविरानमानः ` 
भालमदेशं ` स्मितसंपूरणपञ्चविधपञ्चाननं वीरासनारूढमः 
प्रसेयमनाधनन्तै निष्कलं निर्गुणं शान्तं निरञ्जनमनामयम्‌ । 
श्रीजावालिदशनोपनिषत्‌ ॥ ६३ ॥ | 

'नष्टे पापे बिशुद्ध स्याच्चित्तदर्पणमद्धुतम्‌ । ` | 

चुनर्बह्मादिभोगेभ्यो वैराण्यं जायते हृदि ॥ ४६ ॥ ` 
विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञान कतल्यसाधनप्‌ । 

हेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देव सदाशिवम्‌ ॥४७॥ | 
पञ्चन्नह्मोपनिषत्‌॥ ६६ ॥ 

अथ पेप्पलादो भगवान्भों किमादो किं जातमिति 
कि भगव इति । अघोर इति । किं भगव इति । वामदेव 
इति । किं या पुनरिमे मगव इति । तत्पुरुष इति । कि वा 
पुनरिमे भगवइति। सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयिता इशान इति। 
` ईशानो भूतभव्यस्य सर्वेषों देवयोगिनाम्‌ । कति, वणा: | ` 
कति भेदा; । कति शक्तयः । यत्सवे' तद्वगुद्यमू । तस्म नमो 

महादेवाय महारुद्राय भोवाच तस्म भगवान्महेश! ॥ | 
प पाशुपतन्नह्मोपनिषत्‌ ॥ ८०॥ . . पा, 
` .. सेश्रवणो. ब्रह्मपुत्र वालखिल्यः स्वयंभु परिपृच्छति ` | 
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`. जगतां का विद्या का देवता जाग्रत्तरीययोरस्य को देवो 
... यानि तस्य वशानि कालाः कियत्ममाणाः कस्याज्या 

/ रविचन्द्र्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतदहं 
श्रोतुमिच्डामि नान्यो जानाति त्वं व्रहि ब्रह्मन्‌ | 

. स्वयभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातृका विद्या द्वित्रिबण- 


` ` सहिता द्विवर्णमाता त्रिवर्णसहिता । चहुर्मात्रात्मकोङ्कारो.. 
. मम प्राणात्मिका देवता। झइमेव जगस्त्रयस्येकः पतिः | मू | 


` बशानि सर्वाणि युगान्यपि । अहो राम्रादयो मत्संवर्धिताः 


'कालाः। मम रूपा रवेस्तेजशन्द्रनच्षर्रहतेजांस्ति च। | | 


यगनो मम तरिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो सदिति ! 
रुद्रहृदयोपनिषत्‌ ।! ८८ ॥ 


भीसर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकः ॥ १ ॥ | 


``. शीस्दररुदररुद्रति यस्त ब्रयाद्विषक्षणः॥ १६ ॥ 
कीतनात्सवेदेवस्य -सवेपापेः अयुच्यते | 
.. धजुस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लच्ययुच्यये। ` 
` - ` अप्रमचेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
. ` लच्य.सर्वंगतं चेन शरः सगतो खः 
.. 'बेद्धां सवगतश्चेव शिवलच्यं न संशयः ॥ २8 ॥ ` 
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योगकुण्डल्युपनिषत्‌। 

तद्भ्यासमदातारं शिवं मत्वा समाश्रयेत्‌ ॥ १३॥ 
शरभोपनिषत्‌ ।। ५२॥ 

अथ हैनं पेप्पलादो त्रझाणमुवाच भो भगवन ब्रह्म- 

. विष्छुरुद्राणां मध्ये को वा अधिकतरो ध्येय स्यात्तत्त्वमेव ` 
नो ब्रहीति । तस्मे स होवाच पितामहश्च हे पेप्पलाद शखु 
चाक्यमेतत्‌ । 
बहूनि पण्यानि कृतानि येन तेनेव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ | 
यस्याङ्गजोऽइं इरिरिन्द्र्ुख्याः मोहान्न जानन्ति हुरन्द्रशुख्याः १ 
रु बरेएयं पितरं महेश यो ब्रह्माणं विदधाति तस्म। , 
ेदांश्च सर्वान्महिणोति चाण्य तं वै ञ्च पितरं देवतानाम्‌ २ ` 


असापि विष्णोजनकं देवमीड्यं योऽन्तकाले सवलोकान्संजहार र _ 


स एकः श्रेष्ठश्च सवेशास्ता स एव वरिष्ठश्च | 
शिव एव सदा ध्येयः सबसंसारमोचकः | ` 
तस्मे महाग्रासाय महेश्वराय नमः ॥ ३१.॥  .. 
शाणिडल्योपनिषत्‌ ॥ ६१॥ ` 
अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्‌ महत शशः Ef 
` शब्दध्वन्या चात्मशक्तथा च महत ईशते तस्मादुच्यते | 
महेश्वर इति । 4: 
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पचाच्तर सत्र को महिमा - 


शिवोऽयं परमो देवः शक्तिरेषा हु ओोषज्ञा ३० नग 

शिवायेति याजुषमन्त्रोपासक्षो सद्रत्वं प्राप्नोति । कल्याण 

माप्नोति .य एवं वेद | । 
च्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ॥ ८३॥ 


सर्वब्रतेषु संपूज्य देवदेवपुपापतिम्‌ ॥ 

जपेत्पंचाक्षरी विद्यां विधिनेव ट्विनोचम ।।१॥ 
(छेज्ञाध्याय ५) 
सूतजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! सब ब्रतों में शिव-पूजन | 
- करके विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप करेंः। तभी तरत सफल. 
` होता है । ऋषियों ने पूछा. कि पंचाक्षरी,(हया कोन है ? उसका 
' क्या प्रभाव है और जपका क्या विधान है। यह हमारी श्रवण | 
करने की इच्छा है, आप वणुन करे । & 
तजी बोले--हेमुनीश्वरों ! एक समय पावेतीजी के प्रति | 
शिवजी ने जैसा कथन किया था, वही हम आपको सुनाते हैं। - | 
पचाक्षरस्य माहात्म्यं वपकोटिशतरपि । छुँ 
न शक्यं कथितुं देबि तस्मात्संक्षपतः शणु ॥१॥ | 


डे 
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को करोड़ों वर्षो में भी. कोई कहने को समर्थ नहीं है, परन्तु, 


संक्षेप से हम सुनाते हैं । प्रलयकाल में स्थावर, जंगम, देव, असुर, 


जाग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति के रूप में तुम भी लीन हो 


जाती हो । तब हम एकाएकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं 


रहता । उस समय वेद और शां हमारी शक्ति द्वारा पालन किये - 


हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। फिर जब हम दो रूप धारणं 
करते हैं तब हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर धारणकर नारा- 
यणुरूप से समुद्र में शयन करती है। उसके नांमिकमल सें पंचमुख 
ह्मा उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामथ्यं के लिए प्राथना करते 
हैं । एक वार ब्रह्माजी की प्रार्थना सुन उनके हित के लिए मैंने 
पाँच सुखों से पाँच अक्षरों का उच्चारण किया । उन वणा को 
ब्रह्माजी ने पाँच युखों से ग्रहण किया और वाच्य-वाचक भाव 


करके परमेश्‍वर को जाना । पाँच अक्षरों करके त्रैलोक्य पूजित ` 
शिव वाच्य है । यह पंचाक्षर मंत्र शिवका वाचक है । उस सन्त्र 


को, तथा उसकी विधि को जानकर बहुत काल. जपः कर सिद्धि 


पाकर के जगत्‌ के हित के अर्थ अपने पुत्रों को भी ब्रह्माजी ने | 
उस पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश किया । ब्रह्माजी ने उस सन्त्र को 


पाकर भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पवत के 
मंजवान्‌. शिखर पर दिव्य हजार वर्ष तक तप किया । उनकी 


डढ़ भक्ति देख भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष दशेन देकर लोकद्दित के लिए 
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- दिग्बन्ध और विनियोग का उपदेश किया । 
वे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का साहारम्य सुनकर अनु 
: छान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से देवता, मनुष्य, असुर 
चार वणो के धर्मादि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत धम और यह | 
जगत्‌ स्थित है । न 
.. पंचाक्षर मन्त्र अल्पाक्षर है। बहुत अर्थ करके युक्त है. । वेद 
.,. “का सार, मुक्ति का देनेवाला,असंदिग्ध, अनेक सिद्धि देनेवाला, सुख | 
से उच्चारण करने योग्य, सब कामना देनेवाला, सव विद्याओं । 
काबीज मंत्र, सब मन्त्रों में आदि मन्त्र, वट-्रीज की सेति | 
. बहुत विस्तार युक्त और परमेश्वर का वाक्य, पंचाक्षर ही है। | 
.. इसके आदि में प्रणब लगा देने से वह षडक्षर हो जाता है। | 
पंचाक्षर सन्त्र तथा षडक्षर मन्त्र में वाच्य वाचक भाव करके | 
शिव स्थित है । शिववाच्य है | और सन्त्र बाचक है यह वाच्य . 
` वाचक भाव अनादि सिद्ध है । जिस पुरुष के हृदय में पंचाक्षर ; । 
मंत्र विद्यमान है। उसने मानो सब शास्त्र और वेद्‌ पढ़ लिया क्योंकि: । 
शिव ही ज्ञान है, इतना. ही परम पद है, इतनी ही ब्रह्म विद्या है। | 
. इस लिए नित्य पंचाक्षर को जपै। पंचाक्षर भगवान्‌ शिवजी 
` हृदय, शुह्य से भी शुक्ल और मोक्ष ज्ञान का सब से. उत्तम | 
_ साधनहै। i । 


NE 
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| १ उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। २ स्थिति न्यास 
गृहस्थ फे करने योग्य है । ३ संहार न्यास के एकमात्र संन्यासी 
अधिकारी हैं । 


| इस प्रकार गुरु से प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप कर | 


क्योंकि सव यज्ञां में जपयज्ञ उत्तम है और सब यज्ञा में 


| हिंसा होती है, किन्तु जप यज्ञ हिंसा रहित है । इंसी से और सव | 


ज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ के षोडशांश की भी तुलना नहीं 
कर सकते । जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भोग 


तथा मोक्ष देते हैं । यक्त, राक्षस, पिशाच अद्दादि भी भयभीत. 
होकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं। जप से पुरुष मृत्यु को 
भी.जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करे तो अवश्य _ 
: कल्याण होवे.। 
न्यास करते समय पहले करन्यास, वाद में देहन्यास, पीछे 


पुरश्चरण के समय मन्त्र के वणँ से चौगुना लक्ष जप करे । 


न्यास तीन प्रकार का है--उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ' | 


रात्रि के तभय भोजन करै। सब प्रकार के नियम से रदै। आसन 


बाँध पूचे सुख या उत्तर मुख बैठ कर एकाग्र चित्त होमौनभाव २ 


से जप करे और आदि अन्त में पंचाक्षर जप पूवक प्राणायाम 
` करे | अन्तमें १०८ वीज (अँ) मन्त्र का जप करे) ` 


द 
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` प्रणव | पार्वती | उदात्त | ॐ 


द्द | दक्षिण ' अनुष्टप 


न क 


| 
॥ | वून | विष्णु | पश्चिम | 


SEE | 
ब्रह्मा, उत्तर | ब्रहती | 


र्क्त | स्कन्द | ऊध्चे | विराट्‌ 
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नत्र 
44 
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य 
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` (ॐ) हृदयाय नमः (न) शिरसे खाहा (मः) शिखाये बषट्‌ 

(रि) कवचाय हुँ (बा) नेत्राय वैदू (य) अस्त्राय फट्‌ । । 

जपके प्रभाव को जानकर सदाचार में तत्पर हो निरंतर जप |. 

“करै तो अवश्य कल्याण हो । आचारदीन पुरुष का. सब साधना. 
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निष्फल होता है । परम धम और परम तप आचार ही है । आचा- 
रयुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं रहता । सदाचार के पालन करने 
से पुरुष ऋषि और देवता तक वनजाते हैं । मुख्यतः असत्य का 


` त्याग करै क्योंकि सत्य ब्रह्म दै. और असत्य ब्रह्म का दूषण है । 


असत्य तथा कठोर वाक्य, पैशुन्य ( चुगली ), परस्ची 
पराया घन तथा हिंसा इनको मन वचन कमे से त्याग देवे । _ 

दीर्घायु चाइनेवाला पवित्र होकर गंगादि नदियों पर 
लक्ष पंचाक्षर मंत्र का जप करै । दूवो के अंकुर, तिल और गुडूची 
(गिलोय) का दश हजार हवन करे | ih 

अपमृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अश्वत्थ वृक्ष का 
स्पशे करै ओर जप करे। 


व्याधि दूर करने के लिए एकाग्र चित्त हो एकं लंच जप करै | 


और निस्य आककी समिधा से अष्टोत्तर शत हवन करै । 
उद्र रोग के “शान्त्यर्थं ५ लक्ष मंत्र अप करके दश हजार 
हवन करे । नित्य सूयं के सम्मुख पवित्र जल को अष्टोत्तर रात _ 


` बार अभिमंत्रण करके पान करे । 


इलि । 
ES 5 -.- 
गोरखपुर ` . भवदीय-- ` 
a | गौरीशंकर गनेड़ीवाला । 


` संवत्‌ १९८९ 
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शिच-भक्त 'कलंहंसजी' | 
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इक्ष्वाकु ब्राह्मण 
डागस्त्य सोदर 


बह्मषि खएउ । 


महषि वाल्मोकिजी 
महर्षि अणु 


महासुनि खुचरित 
सहि गालव सुनि 
महर्षि झश्चत्थामाजी 


iri 
5739 


SS तँ NS कायी 


रत्नसंख्या 
चहत्तरवाँ ,, 


"तिहक्तरवां ,, 


चोहत्तरवाँ ,, 


पचहप्तरवाँ,, . 


हिहत्तरचा ,, 
सतहत्तरवाँ,,, 
अठहत्तरवाँ ,, 
उन्तालीचाँ ,, 
अस्सीयाँ ,, 


'पक्यासीचाँ ,, 


बयासीयाँ ,, 
तिरासीरचाँ. ,, 
-चौरासीचां ,, 
पचाखोचाँ ,, 
छियासोवां ,, 
सत्तासोवां ,, 


' झट्टासीवाँ शर र 
मवासीचा „| 
` “नब्चेवाँ 9 ४ ११: 


` महाराज दशारथजी 


विषयाजुक्रमणिका । 


राजर्षि खएड । 


विषय 

ऋषियों की अपूर्व शिव-सक्ति 
गृत्समद ऋषि | 
योगाचार्य जैगोषव्यज्ञी 
महर्षि माकरडेय 


ऋतु स्वयम्भु मचु 


राजणि कुचलयाएव (घुन्घुमार) 
महाराज मान्धाता 

पक राजा चमत्काराधीश 
महाराज भागीरथ :, | 
राजषि ययाति 

शिवभक्त राजा धर्मसेनज्ञी 
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शिच-भक्त सुधर्मा और तारक 
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, राजा जररचिमदून - नी; Ri 


शिव-भक्त राजा भद्रायु 
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--<> 
लीयते शासनाङ्घीतिः क्षीयते भववन्धनस्‌ । 
यञ्नाग्ना तमहं वन्दे सिवकल्पतरं शिवम्‌ ॥-॥ ॥ 
पचपनवाँ रत्न 
— BES 
वत्स झुनि । 


पुरातन समय में बड़े तेजस्वी वत्स नामक सुनि भ्रमण करते 


.„ हुए एक वार सूतजी के आश्रम मे आये । जिनकी युवावस्था 


और सूय्ये के समान दीप्ति (कान्ति ) थी । सूतजी ने भक्ति 


से उनको प्रणाम करके पाद्य, अच्य आदि देकर सुनि से विनय 5 ए 
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२३०७३ शिव-भक्त-माल । 


पूवेक कद्दा-हे विप्रेन्द्र | आपका आगमन कहाँ से हुआ है। | 
मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञां दीजिए । 
चत्सजी बोले-हे सूतजी ! यदि आप मेरी सेवा कर तो में 
इस आश्रम मे चातुर्मास व्रत का अचुष्डान करूँ। 
__ सूतजी वोले- हे ब्रह्मपे | निस्सन्देह मैं आपकी आज्ञा का | 
पालन करूंगा । इस आश्रम को आप पवित्र करेंगे तो में अपने | 
को धन्य समझूंगा । सूतजी विनयपू्वक उनकी सेवा करने. | 
'सगे। महर्षि यत्स दैनिक कार्य से निवृत्त होकर राजि के समय . 
अवकाश मिलने पर सूतजी से विचित्र कथायं कहा करते थे । | 
एक समय कथा के अन्त मै खतज्ञी ने विस्मित होकर 


, महर्षि चत्सजी से पूछा कि हे भगवन | आपका यह शारीर 
इतना सुकुमार दै और आप अनेक विचित्र कथाओं को कहते 
हैं। हे तात | सुझे यह बतलाइये कि इतनी थोड़ी अवस्था | | 
में आप ने यह घटनाये' कैसे देखी । हे सुनीशवर ! क्या यह | 
आपकी तपस्या का प्रभाव है अथवा मन्त्र का पराक्रम है? | 
वत्स मुनि इँसकर वोले--हे सूवजी ! तुमने बहुत ठीक _ 
पूछा । यह मेरे मन्त्र का ही पराक्रम है । # में प्रतिदिन शिवजी 
“के समीप आठ हज़ार शिवजी के षडक्षर मन्त्र का जप | 
किया करता हूँ | इसी के प्रभाव से मेरी युवावस्था तीनो काल 


1 


# सदाहमष्टसंयुक्त सह शिवप्न्निधों। | 
जपामि शिवसन्त्रस्य पडक्षरमिनस्य च॥ ३० ॥. . 


= 
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पचपनवाँ रत्न । ३ 


मै एक सी रहती है और मुझे! सदैव भूत-भविष्य का ज्ञान . 


बना रहता है। मेरा जन्म हुए आज एक हजार वर्ष होगया। 
हे महामते ! सदाशिवजी की प्रसन्नता से मेने जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त की है, इसका वृत्तान्त में विस्तार से तुम्हारे 


` अति कहता ईँ । 


एक बार वनों मै भ्रमण करते-करते हम महर्षि देवरातं | 


ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ सब लक्षणा से युक्त, 
और यौवन से सम्पन्न, अपूर्व सौन्दर्यसमन्बित, सृगलोचनी 


देवरात की पुत्री श्व॒गावती को देख कर मेरा चित्त चञ्चल हो | 


उठा । मै देवरात के समीप गया और सुगाचती के साथ विवाह 
करने की इच्छा प्रकट की । देवरात ने भी शुभ सुहुते में बड़ी 


प्रसन्नता से मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया! : 


तवसे उस परम सुन्दरी के साथ विददार करता हुआ मैं 
जीवन का आनन्द लेने लगा । परन्तु मेरे भाग्य में यद आनन्द 
अधिक काल के लिये नहीं लिखा था। 


एक दिन खुगावती अपनो सद्देलियो के साथ चन मे 
विचरण करने गयी । घूमते-घूमते उसका पैर घास-फूस से ढके | 
हुप एक भयंकर नाग के सिर पर पड़ गया । उस सप ने क्रोध . 


मे आकर झूगावती को काट लिया और चह मर गयी । 


उसकी सखियो ने यह दारण वृत्तान्त मुझे सुनाया। में यह कि 
दुःखद्‌ वृत्तान्त सुनते ही हाहाकार मचाता हुआ घटनास्थल पर : 


जो पहुँचा और अपनी प्राणप्रिया को निर्जीव देख छाती पीट पीर 
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॥ शिव-भक्त-माल । 


कर विलाप करने और करुण स्वर मै कहने लगा कि हाय ! मेरै 


प्राणा से भी अधिक प्यारी सगलोचनी सुगावती परलोक को 


चल बसी । अव में अकेला नहीं जी. सकता । प्रियाशहित घरमै 


(निवास करने से दुःख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । मुझ 
` में इतना साहस और धेय्य नहीं है कि में अकेला इस लोक में . 


रह खकूँ। अतणव मैं भी अब अपने. प्राणां का परित्याग कर 


- उसी लोक. में .जाऊँगा, जहाँ मेरी प्राण-चल्लभा चली 


गयी है। । 

1. इस प्रकार हृदयविदारक विलाप करते-करते मेने चिता 
बनायी । सुगावती के शरीर को उसपर रख कर आग लगा दी | 
और स्वयं भी उस चिता पर चढ़ने लगा कि इतने मै मेरे कुछ - 
मित्र इस दारुण .वुत्तान्त को खुन कर उस जगह पहुँच गये | 


शरः मुझको समभा-चुझा कर आत्महननरूपी दुष्कर्म करने से 


रोक लिया ओर आश्रम में ले गये । 


_ आधीरात तक तो मैं किसी प्रकार विलाप करता हुआं | 
आश्रम मै पड़ा रहा; पर ज्यो ही मेरे समोपचर्ती लोग सो गये 


त्यौ ही मै कान्ता के चियोग मै विलाप. करता हुआ आश्रम को 
- त्याग कर निर्जन बन की ओर निकल पड़ा । 


लेकिन वे सुकते फिर पकड़ लाये और आश्रम सै लाकर 
फरकारते हुए उन्होने कहा- हे कामिन्‌ ! तुम को धिक्कार है 


नह. 
क्र कर 


पचपनवाँ रत्न । ८ हल 


मबुष्यो का जीवन सोचने योग्य नहीं है। # हम, तुन ओर 

संसार के सब प्राणी जो भूमि में उत्पन्न हुए हैं, घे सब मरेंगे । 

. देस विषय मे विलाप करने से क्या लाभ? * ११ 
| किसी के साथ बहुत दिन तक एकत्र यास नहीं होता!" 

दूसरों की कौन कहे, अपने शरीर का भी अधिक दिन तक साथ . 

. नहीं रहता । 

† खोई हुई वस्तु को या व्यतीत वार्ता को अथवा मरे 
इये प्राणी के लिए जो पुरुष सोच करता है। बह दुःख सें 
दुःखी होता यानी दोनों अनर्थों को पाता है ॥ ६६ ॥ 

आश्रम मे आने पर मेरा दुःख कोपरूप में परिणत हो गया 
और सेने आँखो के सामने आये डुए सभी सपौं को मारने की 
प्रतिज्ञा की । 

एक रात को रोता-पीटता मै फिर ।निकल कर बहुत दूर 
तक भाग गया । इधर जब मेरे मित्रो की नींद खुली तो वे मुझे ` 
न पाकर बड़े डुःखित हुए औरं झुझे खोजने निकले। खोजते- | 


बै यूयं चयं तया चान्ये सञ्जाताः प्राणिनों सुवि । 
सवे एव सरिप्यामस्तत्र का परिदेवना ॥ ९३ ॥' 
' नायमत्यन्तसंवासः कस्यचित्केनचिससह। '' 
अपि स्वेन झारोरेण किसुतान्येः प्रथर्जनेः ॥ 
1 सतं वा यंदि वा नष्ट यो नित्यमचुशोचति। _ 

स दुःखेन लमेदुदुख द्वावनथौ प्रपद्यते ॥ ९ आ; छ 


Ses ४७ 
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अ य नमक माल । 
खोजते. किसी प्रकार मेरे समीप पहुँचे और मुझे आश्रम 
में पकड़ लाये। इसके अनन्तर आश्रम में रहकर सपंजाति 


का विनाश करना ही मैंने अपने जीवन का एकमात्र कतंव्य 
बना लिया | 


. उसी दिन से मैंने त्राह्मणवृत्ति का परित्याग कर दिया | 


. झौर एक मोटा सा डंडा लेकर खाँपो की खोज मै निकला । 
... मेरे सामने छोटे, बड़े, विषेले, काले, पीले, जैले भी साँप पड़े बे 
` सव मेरे दरडप्रहार से काल के गाल में पहुँच गये । इस प्रकार 


असंख्य सर्पा को मारते हुए हम एक दिन एक सरोचर के | 


समीप पहुँचे । वहाँ मुझे एक बूढ़ा, वनेला साँप दिखाई दिया । 
उसको देखते ही मेने मारने के लिये आपना दरड सम्हाला । 


अपने सिर पर काल को सवार:देखकर उस वृद्ध खप ने . 


नन्तापूवक कहा कि हे ब्राह्मणसत्तम | मयहाँ एकान्त में पड़ा 


` हुआ अपना जीवन व्यतीत करता हु । नकिंसी से बोलता हुँ . 


और न किसी को कोई कष्ट ही पहुँचाता हुँ। फिर सुक निर- 
“ पराधी बूढ़े को आप क्यों मारते हैं ? 


उसने झुकले बहुत प्रार्थना की; पर मैंने अपना डण्डा | 
चला ही दिया। डणडे के लगते ही सपे का शरीर तो न जाने | 


` कहाँ चला गयां और सामने सूर्य के लमान तेजस्वी एक महा 


= ` पुरुष दिखाई पड़ा। यह घटना देखकर मुझको बड़ा [ 
छुआ और मैं उस पुरुष को प्रणाम कर कहने खगा कि हे महा- | 
_ पुरुष | मैंने कोपवशा बड़ा अनुचित कार्य किया है. । कृपया मेरा | 
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पचपनवाँ रन । ७ 


अपराध क्षमा कीजिये । अब दया करके मुझे यह बताइए कि 
आप कौन हैं और आपने खपे का शरीर क्यों धारण किया 


_ था? किसी के शाप से ऐसा हुआ या यह आपकी एक लीला- 


[US 


सात्र थी ? 

उस महापुरुष ने प्रसन्न मन से गम्भीर वाणी मे उत्तरः 
दिया कि हे मुने ! मै आपको अपना पूरा वृत्तान्त सुनाता हुँ। . 
झाप ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करे। 
_ इससे पूर्वजन्म मे मैं चमत्कारपुर ® में निवास करता 
था । ईश्वर की दया से में परम तेजस्वी एवं धन- 
आन्य से ससुद्ध था। उसी नगर में सिद्धेश्वर महादेव 
का विशाल मन्दिर था। एक दिन बड़े उत्साह के साथ 
उस शिवालय मै उत्सव मनाया गया । यहाँ पर नाना 
प्रकार के वाजे बजे, जिनकी गम्भीरता से तीनो लोक व्याप्त 
हो गये । उस निनाद को सुनकर हजारों शैव तथा अन्य शिव- 
भक्त दुर दुर से वहाँ आ पहुँचे । उनमे से कुछ केवल एक वारः 
भोजन करते, कुछ सूखे पत्ते चचाकर निर्बाह करते, कुछ केवल जल 


पीकर रहते, कुछ बायु पीकर ही सन्तुष्ट रहते और कुछ एक | > 
. दम निराहार रहकर भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान किया करते थे। | 
थे सब भक्त भगवान्‌ सिद्धेश्‍वर की वन्दना कर उनके | 


बड़ौदा राज्य के काडी विभाग में वाडवनगरग्रामहै। उसी को | हँ हँ 
चसत्कारपुर कहते हैं ॥ र य द 2 
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< शिव-मक्त-माळ । 


सामने बैठ जाते और अनेक देवर्षिया, प्रह्मषियों तथा राजर्षियों 
की द्या, धर्मे, सत्य आदि के उपदेश देनेवाली विविध प्रकार 

की कथायें कहते-सुनते थे। भक्तिपूणं दृदयवासे कितने ही 
साधुजन नृत्य, गान, वादन आदि में मग्न हो जाते। कुछ 
. धनिक लोग दीन, . अन्ध और दरिद्री को. धन देकर खम्तुए . 
* करने लग जाते थे । , 
उख खमय' जवानी के मद्‌ मै. चूर सैं भी झपने मित्रों के . 
साथ तमाशा देखने की गरज से वहीं जा डटा । में अशान | 

से अन्धा हो रहा था । मेरे हृदय मे शिव की भक्ति तो थी नहीं; - 

में केवल उस उत्सव में विष्न डालकर आनन्द लेना चाहता 
था । अन्त में मैंने जीभ हापलपाता हुआ पक दीर्घकाय भयङ्कर | 
ज्ञलसर्प पकड़ कर उन लोगो के वीच में फेक दिया। उसे देखते | 
ही ससूची मण्डली तितर वितर हो गयी ओर सब आनन्दः 
रसमग्न भक्त डर के मारे इधर उधर भाग गये । केवल एक _ 
सुप्रिय नामक तपस्वी समाधि लगाये बैठे रहे । घे उस समय _ 
सी भयरहित, सीधे और ढ़ आसन से बैठे थे । उनकी ग्रीवा 
तथा देह बिंसङुल स्थिर और सीधी थी। उनकी इष्टि किसी . 
को ओर न. जाकर केवल नासिका पर स्थिर थी। उनकी ३ 
जीभ निश्चलरूप से तालु के मध्य भाग में जमी हुई बायु कें . 
आवागमन को रोके हुई थी।. वे अपने हृदय के अष्टदल कमल | 
_की कर्णिका मे संस्थित सूर्यमएडल के मध्य में द्वादश आदित्य _ 
के समान प्रभाशाली और अवरणंनीय आकारवाले अंशुष्ठमान्र - 
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पचपनवाँ रन । ` द 


पुरुष का निश्चल मन से ध्यान कर रहे थे । चहाँ वे कमलासन 
पर विराजमान, अनिद्य, अभेद्य, जरा-मरंण से रहित, वेदनाथ 
महेश्वर के ध्यान में लीन थे । उस परमानन्द में उनकी आँखों 
खे आप वह रहे थे । इन्द्रियो के सभी व्यापार बन्द हो गये थे, 
सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया था । इस तरह वे महासुनि 
योगनिद्रा के वशीभूत हो गये थे कि कहाँ क्या हो रहा है, इसका 
उन्हें लेशमात्र भो ज्ञान नहीं रह गया था। और कहाँ तक कहा 
जाय, उन्हे अपने शरोर का भी ज्ञान नहीं रहा । ऐसी अवस्था 
में सर्प के फोके जाने के विषय में भी कुछ प्रतीत होना उनके 
लिये असस्भव ही था । 

“ सर्प को और कोई तो मिला नहीं,.यही सुनि मिळे । उसने 
इनके शरीर को अच्छी तरह जकड़ लिया। इसी वीच में 
सर्वशास्प्रपारज्ञत परम तपस्वी श्रीवर्धन नामक उनके शिष्य 
झा गये । झपने पूज्य शुरू के शरीर को सपे से जकड़ा हुआ 
ओर सुके उनके समीप ही. खड़ा देख कर उन्हे बड़ा क्रोध 


आया । उनकी आँख लाल हो गयी । उनके आठ फड़कने . 
. लगे और रोष के मारे आँखों में आँसू भर आये । चस, चे बड़े 


परुष स्वर मे कहने लगे कि यदि मैंने तीव्र तप किया हो, सच्चे 
_- दय से गुरु की शुश्रूषा की हो और निर्विकल्प चित्त से भग- 


वान्‌ महेश्वर का ध्यान किया हो तो यह त्राह्मणाघम इसी समय | 
सपेयोनि को प्राप्त हो जाय | उन महातपस्वी का वचन भला अ- 


न्यथा कैसे हो सकता था। शाप देते ही मैं मजुष्यसे सप होगया । 
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` कदाचित्‌ उदित हो जायं तो आश्चय नहीं, अगाध, और ँ 


. १० ` शिव-सक्त-माछ | 


कुछ देर बाद सुप्रभ सुनि का ध्यान टूटा। उन्होंने अपने 
शरीर में लपटे हुये एक भयंकर खपे को और पास ही सपे के 
आकार में मुझे तथा अपने आस-पास भयभीत जनससुदाय को 
- देखा । ऐसो गम्भीर स्थिति को देख कर तुरन्त सब वात उनको ३ 
समझ में आगयीं । वे मेरी ओर छपापूर्ण दृष्टि से देखते हुप ब्‌ 
श्रीवर्धन से कहने लगे कि हे शिष्य ! तुमने. इस दीन ब्राह्मण | 
को शाप देकर तपस्विजन के योग्य कार्ये नहीं किया हे । मास 
शोर अपमान को जो ® समान समझता, जो पत्थर और सोने 
में भेद नहीं रखता, शत्र और मित्र को जो एक खा मानता है 
चही तपस्वी सिद्धिपद्‌ पा सकता हे। हे वत्स ! तुमने विना 
समभेःवूफे इसको शाप दे. दिया है। इस लिये इसका अपराध 
क्षमा करके इसे शाप से सुक्त कर दो । 
श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर विनयपूवेक कहा कि हे पुज्य 
शुरो ] अज्ञान से अथवा ज्ञान से मेरे सुख से जो कुछ निकल , 
गया चह अन्यथा नहीं हो सकता । इसके लिये आप झुरे चमा 
करे । हे देव | हँसी मे' भी मेरे सुख से निकले हुए वचन भूठे 
नहीं हुप हैं तो शापके निमित्त कहे गये चांक्य कैसे झूठे हो 
- सकते हैं। सूर्यदेव पूर्व दिशा को त्याग कर पश्चिम दिशा मे 
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“क: समो मानेऽपमाने च समलोष्ठाइमकाञ्चनः । 
तपस्वी सिद्धिमाप्नोति सुहृच्छन्नुसमाङतिः ॥ 
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महासागर सूखकर मरुस्थल वन जाय, सुमेरु पर्वत नष्ट हो तो 

भलेही हो जाय; पर मेरा बचन ऊठ नहीं हो सकता | इस लिये 

हे युरो ! आप मेरो इस श्चृष्ठता को क्षमा करके मुझे अनु 
गुहीत करे । 


महर्षि सुप्रभ ने कहा कि मै अच्छी प्रकार जानता हुँ कि 


तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। तुम्हें इस प्रकार उप: _ 


देश देना इस समय के लिए नहीं, बल्कि इस लिए है कि 


भविष्य मे कभी तुम्हे पेखा करने का साहस न हो। शुरुका . 
यह कर्त्तव्य है कि वह वयस्थ शिष्य पर भी सदा शासन 


करता रहे। तुम तो अभी वालक हो, तुम्हे उपदेश देना तो 
मेरा परम कतेव्य है। इस लिये मैं तुमको उपदेश दे रहा हँ ।. 
# क्षमा से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तपस्वियो के लिए तो: 
क्षमा से बढ़कर कोई शस्त है ही नहीं। पापी के प्रति अपने: 
मन से पापबुद्धि न लानी चाहिये। उसका पाप उसी को खा. 
जायगा । उपकार करनेवाले के प्रति जो सज्जनता प्रकट करता. 
है. उसमे” कोई विशेषता नहीं, जो मडुष्य अपकार, करनेवाले 
के साथ भी उपकार करे वही साधु कहा जाता है । , 


.. ® क्षमेका सिद्धिदा प्रोक्ता यतीनां च विशेषतः | क 
तस्मात्‌ क्षमा पुरस्क्ृत्य वर्तितव्यं तपस्विभिः ॥ १७८ ॥ 
न पाप प्रति पापः स्याद्‌ बुद्धिरेपा सनातनी । 
` आत्मनैव हृतः पापो यः पापं तु समाचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
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-१२ शिव-भक्त-माळ । 


इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार के उपदेश देकर बे | 
ऋषि मुझसे कहने लगे-दे भाई ! तुम्हारी यह दशा देखकर 
मुझे दारुण दुःख है । परन्तु अब कोई उपाय नहीं है । मेरे शिष्य 
का कथन त्रिकाल मै भी अन्यथा नहीं हो सकता । अतः तुमको | 
सर्पयोनि से सुक्त होने के लिए कुछ समय को प्रतीक्षा करनी ही 
'पड़ेगी । | “प्या 
तच मैंने बड़ी नग्नता के साथ पूछा कि हे महाराज ! में बड़ा 
` अज्ञानी और दीन हँ । मेरे ऊपर कृपा कर वताइए कि मेरे शाप, 
का अन्त कब होगा। . 
महर्षि खुत्रतने कहा कि जो व्यंक्ति † शित्रालय मे एक दाण 
नृत्य, गीत आदि करता उसके पुण्य का पारावार नहीं और जो 
इस उत्सव मै एक क्षण भी विघ्न करता उसके पाप का ठिकाना 
नहीं रहता । इल लिये हे दुचुंडे ! तुमने इस महोत्सच में विघ्न 
डालकर घोर पाप किया है, अब केवल वातो से काम नही. 


दग्ध: सः दहते भूयो हृतमेव निहन्ति च । 
सम्पग्ज्ञानपरित्यक्तो यः पापे पापमाचरेत्‌॥ १८० ॥ 
उपकारिषु य: साधुः स्राधुत्वे तस्य को शुणः । 
र अपक्रारिपु यः साधुः सः कीत्येते जनेः ॥ १८५ ॥ | 
( स्कन्दुपु० नागरखण्ड २९ अ० ) 
क सुहूर्तमपि गीतादि यः करोति शिवाल्ये । 
को न तस्य शक्यते कतु' संख्या धर्म्मस्य भद्रक ॥ ८७ ॥ 
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चलेगा । में जो उपाय वताता हूँ, उसके करने से ही इस घोर 
पातक से छुटकारा मिल सकता है, चह उपाय है, $शिघ पडक्षर 
मंत्र । शिवजी के 'उ० नमः शिवाय' इस षडक्षर मन्त्र के जप करने 
से ब्रह्महत्या-जनित पापसे भी मुक्ति मिल जाती है। षडत्षर मन्त्र 
का यदि दस बार जप किया जाय, तो एक दिन मै खव पाप दूर 
हो जाते हैं। बीस बार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो 
जाते हैं। इसलिये यदि तुम जल में वैठकर इसी मन्त्र का जप 
करो तो धीरे धीरे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जायँगे । कुछ दिनों 
के अनन्तर एक वत्सनामक ब्राह्मण आयंगे । उनके डण्डे की 
चोट खाते ही तुम्हे इस योनि से मुक्ति मिल जायगी । 

. महर्षि के उपदेश से मैं तभी से इसी जलाशय में बैठा भक्ति- 
युक्त चित्त से षडक्षर मन्त्र का जप किया करता था। आज 
आपके प्रसाद से झुझें सर्पयोनि से छुटकारा मिला हे । देखिये, 
मेरे ले जाने को यह देवप्रेषित विमान आ रहा है। अब में इसी 
पर बैठ कर परम धाम को चलां जाऊंगा। आपने मेरा वडा 
उपकार किया है। मुझे बताइये कि इस ऋण से सुक्त होने के 
लिए में आपकी क्या सेचा करू? 


# देवं पडक्षर मन्त्रं यो जपेच्छूढ्यान्वितः। . ७ 
` अपि ब्रह्वावधात्पाप जातं तस्य प्रणश्यति॥ ९० ॥ न 
दशभिर्दिनज पापं विनइयेत्‌ वत्सरोद्भवम्‌। 
पडक्षरस्य जाप्येन पापं क्षालयते नरः ॥ ९१ ॥ ` 
न CC-0. वेणी ती Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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` चान्द्रायण ब्रत का और इस मन्त्र के जप करने का फल एक ही 


. ग्नि तापने का जो पुण्य होता है, बही पुण्य पथि्रतापूर्वंक अद्धा- . 


"१७ शिव-भक्त-माळ । 


वत्स ने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते 
हैं तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताइये । जिससे मेरा प्रियाविरह- 
जन्य दुःख दूर हो जाय और श्रु, व्याधि, दरिद्रता आदि से 
भी कभी दुःख न उठाना पड़े । । 
उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे सुने | आपने बड़ा भारी प्रश्‍न 
कर द्या। इतनी शीघता मै इसका पूरा उत्तर देना तो असम्भव | 
है, तथापि संक्षेप मे मैं कुछ उपाय बताये देता हूँ । शिवजी का 
षडच्तर मन्त्र प्राणियों के सब अशुभो का हरण करता है। झाप 
उस मन्त्र का यथाशक्ति दिन रात जप कीजिणगा । उसके पुण्य 4 
से आपकी सभी कामनाएँ पूरी होंगी और आप सब पातको सु 
सुक्त होकर स्वग, मोक्ष आदि जो कुछ - चाहियेगा वह सब | 
अनायास ही मिल जायगा । शास्त्रा में जितने प्रकार के दान कहे 
हये हैं, उनके करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य | 
इस मन्न के जप करनेचालो को भी मिलता है। अखिल भूमणडल | 
के तीर्थो में भक्तिपूर्वक स्नान करने का जो फल होता है, वही 
फल इस षडक्षर मन्त्र के जप करने का भी होता है । एक सहस्र | 


तरह का होता है। खो वर्ष तक यषा ऋतु मे खुले मे दान मे समय 
विताने का, जाड़े में जल में निवास करने का तथा गर्मी मै पञ्चाः | 


समेत रात दिन षडक्षर मन्त्रके जप करने से भी होता है। प्रतिवर्ष 


क्षर मन्त्र के जप से भी प्राप्त होता है. । कार्तिकी पूर्णिमा को एक | | 
सहस्र गोदान करने का जितना पुण्य होता है, उतना ही पुण्य इस 
मन्त्र के जप करने से भी होता है। सर्वंसङ्ग का परित्याग कर रः 
बह्मज्ञान प्राप्त करनेवाले योगी को जो पद्‌ मिलता है, बद्दी पद्‌ 
षडक्षर मंत्र का जप करनेवाले को भी मिलता है । इस लिये हे 
सुने ! आप षडक्षर मंत्र का जप कीजिए । इससे आपकी खख | 
कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी और प्रियाविरहससुत्पन्न दुःख भी दूर हि 
हो जायगा । मैंने आपको यह परम गोप्य मन्त्र बता दिया है। 
परन्तु हे द्विजवर! यह मन्त्र तभी सिद्ध और फलदायक 
होगा, जव आप पूर्णरूप से हिंसा का परित्याग कर देंगे । सब 
चेदा मे' अहिंसा ही परम धर्म बताया गया है । व्राह्मण के लिए 
अहिसान्षत का! पालन करना परमावश्यक है । अहिसा को न 
सान कर जो मनुष्य जीवो का वध करता है, उसे महाम्रलूय | 
पयेन्त घोर नरक मै निवास करना पड़ता है। चर और अचर २. 
भाणियो को जो अभय देता है, वह इस लोक मे अनेक तरह के 
सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है । ह 
उख दिव्य पुरुष का वचन सुनकर वत्स ने कहा कि मैंने . 
` चुद्धों के सुख से खुना है कि हिसाजन्य पाप सबको नहीं खगता। 
राजा लोग चन में असंख्य जीवो को मारते हैं; किन्तु उनको 
“ इसका पाप नहीं लगता । वैद्यो ने मांस का भक्षण परम हितकर 
चताया है, उसके सेबन से शरीर पुष्ट होता और आयुष्य की 
द्वि होता है । हे महामते ! मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है! 
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आप इसको दूर कर दीजिए । आप जो कहेंगे, उसे में अवश्य 
मान लूँगा । 

उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया. कि यह मांललोलुप महापा 
पियो और दुर्जनो की कपोलकल्पना है । पेसे निद्यी पापी लोग 
शोचनीय हैं। मांस का भक्षण करना तो परम दोषावह है। 
मांस से न तो आयु की बृद्धि होती और न वल ही बढ़ता 
है। इसके भक्षण से आरोग्यलाभ भी. असम्भव है। मांस के 
खानेचाळे भी अनेक रोगो से पीड़ित दुर्वल तथा अव्पायु दिखा 

देते हैं। इसी प्रकार मांस का परित्याग करनेवाले भी मजुष्य 
नीरोग और मोरे-ताजे रहकर पृथ्वी मे आनन्द लेते इए दीखते 


हैं, उनकी आयु भी बड़ी होती है। अतः मांस के भक्षण से कुछ 


लाभ नहीं । हाँ, हानि अवश्य होती हे.1. 
मांस का भक्षण करनेवाला मछुष्य घोर नरक मे जाता 


_है। घास, लकड़ी आदि स्थावर पदां से तो मांस मिलता 


नहीं, प्राणी के शरीर काटने से ही मिलता है। जो कष्ट अपने 


अङ्ग काटने से अपनी आत्मा को होता है, वहीं कष्ट दूसरे 


की आत्मा को उसके अंगों के काटने से भी होता है। 
'पेसा समेझ कर जीवा. की हत्या नहीं ही करनी 
चाहिये । केवल उनके सौंद्यं और उनमें दीखती हुई 
जगदीश्वर की कारीगरी को देखना और सराहना उचित है। 
“हिला करने का पाप केवल एक व्यक्ति को नहीं होता; किन्तु 
` $झाठ व्यक्तियो को होता है। जैसे-जीच को मारनेत्राला, 


पचपनवाँ रत्न । १७ 


मोदन करनेवाला, उसका मांस काटनेत्राला. खरीदनेवाला, 


पकाकर तेयार करनेवाला, समीप लानेवाला और भक्षण | 


करनेवाला, ये आठ प्रकार के घातको होते हैं। ये आठो उस 
हिसाजनित पाप के भागी होते हैं। (१) और योगदर्शन में 
. भी इली तरह कहा है.कि हिसा करनेवाला और अलुमोद्न 
( समर्थन ) करनेवाला आदि सभी पाप के भागी होते हैं । 
इस लिये किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए । जो व्यक्ति 
मनखा, चाचा और कर्मण हिसा नहीं करता, चह जरा 
. और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है । जो 
केवल शाक, सूल और फलो का खानेवाला हो और ब्रह्म 
_र्य.का पूर्णंझप से पालन करता हो; किन्तु हिसा से एथक्‌ 
नहो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिल्रता। सेकडो 


वर्ष घोर तप. करनेवाले हिंसक मनुष्य से अहिसाधमं का | 


पालन करनेत्राला दयालु पुरुष कहीं अधिक अच्छा दै । 
_ देथाबान पुरुष जिस किसी वस्तु की इच्छा करता, वह 

उसे अवश्य मिल जाती है । सब प्राणियों को अभय देनेवाला 
मनुष्य स्वर्गलोक में सैकड़ो दिव्याङ्गनाओ के साथ विमानों पर 


भ्रमण करता हुआ देवों के समान सुख भोगताहे। . _' 


| 


(१) वितकंहिंसादयः कृतक्रारिताचुमो दिता लोम-क्रोध-मोह-मोह- 
पूर्वेकम्दुमध्याधिमान्रा दुःखन्ञानानन्य फळा इति प्रतिपक्ष भवनम्‌ ॥३४॥ 
* _  योगदशन। 
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तट शिव-मक्त-माळ । क: ः 
न्‍ इस तरह अहिलामय उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष उत्तम . 
` विमान पर आरूढ़ हो स्वगलोक को चला गया। उसके चले 
जाने पर मेरे मन में निष्कारण इतने सर्पा को मारने ना 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ और मै अनेक प्रकार से विलांप करने लगा।. 
अन्त मे मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिंसा का परित्याग कर 
_शिवदीक्षा लेकर महेश्वर की पूजा करूंगा । संखार के जितने भी ; 
'छुख हैं, वे तप से बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। 
उसी समय मैंने अक्तियुक्त चित्त खे शित्रजी र 


दीक्षा ले ली और मौन धारण कर दिन रात का समय एक 
चृक्षःके नीचे बिताता हुआ सब शरीर मै भस्म रमा पडक्षर 
(मन्त्र का जप करता हुआ विचरने लगा । अन्त मै सिद्धेश्‍वर 
महादेव की शरण मै पहुँच अहर्निशि उनकी आराधना £ | 
षडक्षर मन्त्र का जप करने लगा । | 
इस तप के ही प्रभाव से मेरा यौचन चिरकाल फे लिए 
स्थायी हो गया है । झुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है कि 
जिससे मैं एक स्थान पर बैठे हुए ही दुखरे लोको का गे 


_____ जान सकता हूँ। उसी तप के प्रभाव से मेरे में आकाशमा से 
.  आने-जाने की शक्ति भी आ गई. है । 

डी ` इस प्रकार सूतजी के प्रश्नों का उत्तर देकर वत्सजी लोक 
.  सोकोन्तर मे भ्रमण करते हुए तथा जीवन का.अजुत्तम 1 
` लेते हुए अन्त मै शिवलोक को चले गए। 
प षडक्षर मन्त्र का माहात्म्य साधारण नहीं है । इस मन्त्र के 
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छप्पनचाँ रत्न । १९ 


जप करनेवाले को तो सव सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं, इसके | | | 
माहात्म्य के श्रवण करनेवाले को भी एक जन्म मे किए 
गए सव पापौ से मुक्ति मिल जाती है । स्कन्दपुराण मे 


लिखा है-- 

शुक्तिदँ मुक्तिदं पुंसां सर्वापत्तिनिवारणम्‌ । 

पडक्षरस्य माहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २२५ ॥ 

यश्चैतत्‌ शुणुयाच्नित्यं सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 

आजन्ममरणात्पापात्‌ सोऽपि मुच्यत मानवः ।।२५६॥ 

धन्यं यशस्यमायुष्यं शत्रुपक्तत्ञयावहम्‌ । 

पठतां शृण्वतां नित्यं सर्वकामाभयमदम्‌ ॥ २५७॥ ` 
( नागरखणड २६ झ० | 


` 


छप्पनवा रत्न । 


सहामुनि व्यासजी । 0 

पुराण और इतिहास के पढ़नेवाले सभी महुष्य कविवर 

व्यासजी से अच्छी तरह परिचित हैं। इनको महाभारत-रचना _ 
अनुपम है। ये साक्षात्‌ विष्णु भगवान के अवतार कहे जाते हैं, 

` इनके अनेक नाम हैं।। ये द्वीप में उत्पन्न होने के कारण “देपायन”) | 
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तथा चेद की शाखाओं के विभाग करने एवं पुराण रचने के. 

` कारण “व्यास” ( १) सो कहलाते हे 1 | भी 

` ` एक वार घम, अर्थ. काम और मोक्ष देनेवाले तीर्थराज . 
प्रयाग, नैमिषारएय, कुरुक्षेत्र, हरद्वार, अवन्तिका, अयोध्या, है 
मथुरा. अमरावती, सरस्वती, सिन्घु, गंगासागर आदि तीथोंमे _ 
भ्रमण करते हुए श्रीव्यालजी उस अविसुक्त छोत्र # में पहुँचे, जहाँ ¢ 
जगन्पिना भगवान्‌ विश्वेश्वर तथा जगन्माता भगवती श्रीञ्न्न- | | 
पूर्णा देवी विराजमान हैं । यहाँ आकर उन्होंने समस्त देवी-देव- : 
ताओ के दर्शन किये और शाञ्जविधि से समस्त वापी-कूप-सरो- _ 
वर तथा कुडी में यथाविधि स्यान-दान करते हुए, मणिकणिका- _ 
घाट पर विश्राम किया तदनन्तर विनायक आदि देवगणा को _ 
सन्तुष्ट करके, आलप्यरहित हो पित्‌-तीर्था' में थाद्-तपेण किया । डी 
इस प्रकार काशो की पंचक्रोशयात्रा करके पुण्यात्मा व्यास | 
जी ने “व्यासेश्वए” नामक ज्योति लिङ्ग की स्थापना की । जिनके 
दर्शन-पूजन से मनुष्य सब विद्याओं में वृहस्पति ( २ ) के खमान 
विद्वान्‌ हो जाते है । 


_ _ __ (१) द्वीपे जातो यतो बालस्तेन द्वेपायनोऽभवत्‌ । ॥ 
न चेंद्शाखाविभजनाहेदव्यासः प्रकीत्तितः ॥ (दि०पु० ४४ अ०४४ इलो०) 
क क्षीयते पातकं यस्मात्‌ तेदेद्‌ क्षेत्रसुच्यते। ` | 

(३) स्थाएयामास एण्यात्मा छिंगं व्यासेदवराभिधम्‌। ` च्य 

यद नाजवेद्विप्रा नरो विद्यासु वाक्पतिः ॥ (शि० पु० ४४ अ० ५७) | 
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छप्पनवाँ रत्न । | - २३ 


एक वार इ्याससुनि अपने शिप्या को पढ़ाकर विश्राम कर 
रहे थे। इसी समय एका-एक उनके मन मे ग्रन्थ रचने की . 


इच्छा उत्पन्न हो गयी । वे सोचने लगे कि किस देवी या देवता 
के आराधन से सुझमे ग्रन्थ रचने की शक्ति होगी। सोचते- 
सोचते सायं-सन्ध्या का सप्रय आ पहुँचा। सायंकालीन 
सन्ध्योपासन के पश्चात्‌ सुनित्रर दयासजी समाधिस्थ होकर 


अपने इष्ट-देव शंकरजी के ध्यान मे लग गये। इस तरह ध्यान _ 


करते २ कुछ समय बीता। थोड़े दिनों. बाद एक जजेरकाय 


जटाधारी तपस्वी उनके सामने आये । व्यासज्ञी ने नेत्र खोल | 


कर देखा और सामने आये हुए बद्ध एवं ज्ञानतरुण महात्मा 


सेपूछाः ` . 


it 


कामना सिद्ध होगी और संसार में अन्थरच्ना की शक्ति का 
आडुर्भांच कैसे होगा? क्योकि ऋषियों द्वारा मैने शिवजी कें 


हे महात्मन ! किस शिवलिंग के आराधन से हमारो मनो- 


अनेक नाम जुने हैं । जिनमे (१) ओकारनाथ, (२) कृत्तिवासेश्वर, - 


` (३) केदारेश्वर (४ ) कामेश ( ५ ) चन्द्रेश ( ६ ) कलशेश्वर 


(७) ज्ाम्बुङेश ( ८ ) जैगीषेश्वर ( 8 ) दशाश्वमेधेश्वर १०) | 


` इुमचणडकेश ( ११) गरुडेश ( १२) गोकणंश ( १३ ) गणेश्वर | 


(२१४) धर्मेश ( १५) प्रन्नवद्नेश ( १६ ) तारकेश्वर ( १७ ) 


मरुतेश ( १८ ) नन्दिकेश ( १६ ) निवासेश ( २० ) पत्रीश (२१) . 


-पशुपति ( २२ ) हारकेश्वर, ( २३ ) तिलभाएडेश ( २४ ) भार- 
भूतेश्वर ( २५ ) महालच्मीश्वर ( २६ ) सुंक्तिनाथ ( २७) अछः 
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तेश' (२८) भुवनेश्‍वर (२६) विश्वेश्वर ( ३० ) सिद्धेश्वर | 
> _ (३१) अजेशवर (३२) पावेतीश्वर ( ३३) दिरिएयगर्ेश _ 
(३४) रामेश्वर ( ३५ ) स्थानेश्वर ( २६ ) रत्नेश ( ३७ या 

- रुद्रेश्वर (३८) कमलेश्वर ( ३६ ) वीरेशवर ( ४० ) मध्यमेश्वर ` 
` इत्यादि (१) अनेक शिवलिङ्ग विख्यात हैं। > 
` उस महात्मा ने कहा कि यो तो सभी शिवलिंग समान हैं... 
शोर सब की आराधना से आशुतोष भगवान शीघ्र प्रसन्न होते. 
हैं; परन्तु आप ® “मध्यमेश्वर” (२) महादेव का ध्यान-पूजन | 
' करं. तो सर्वोत्तम होगा । काशीखण्ड में मध्यमेश्वर नामक 
` शिवलिंग का माहात्म्य अवर्णनीय कहा गया है, जिनका दशेने | 
_ करने के लिये समस्त देवता प्रतिपर्व मै घहाँ आते हैं, जिनकी ; 


कर, सेवा से कितने ही देवी-देवता और यक्ष-गन्धवे सिद्ध हो गये हैं।..._ 


` गन्धर्षराज 'तुस्बुरु' और देवर्षि 'नारद' ये महादेव की आरा- | 


हिरण्यगभेंरां 9 25६ 


(1) कि वा हिर कि वा श्रीमध्यमेश्‍वरस । 
_ इत्यादि कोटिलिंगानां मध्येऽ किसुपाश्र्‍ये ॥ 

(शि० घु० ४४० अ० ७३) | 
# मंध्यमेदवर शिवलिंग, पावनपुरी काशी ( बनारस ) 1360113105 - १ । 
में कपनीबाग से उत्तर राजा शिवप्रसाद (:.5.1. की बारादरी के निकट है | | 
| (२) अतः सेब्यो महादेवो मध्यमेरवरसंज्ञकः । 
` 5... . सस्याञराधनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः ॥ 
कय [ शि० पु० ४४ अ० ७९ इलो०].. 
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घना से ही संगीतशाल्ल में प्रवीण हुए हैं। इन्हीं की आराधना . 
से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु भगवान्‌ पालन और रुद्रजी प्रलयकाल 
में इस संसार का संहार करते हैं। इन्हीं की कृपा से शेषनाग .. 
समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर लिये इप हैं। कहाँ तक कहा ; 
जाय | सूर्य्यं, चन्द्रमा, अग्नि और चायु सभी चराचर देवः 
दानव एवं मनुष्य अपने २ अधिकार पर स्थिर रहते इए सिद्धि 
आत्त करते रहते हैं। | ` 
उस महात्मा के ऐसे बचन सुनकर व्याखजी '्यानमग्नहो 5 
गये और फिर नेत्र खोलने पर उस महात्मा को नहीं देखा तो 
' झन्तर्धांन हुआ जानकर उनके हृद्य में शिवलिंग की आराधना 
का दृढ़ निक्षय हो गया । 5: 
फिर क्या था, दूसरे ही दिन से नित्य नियमपूवेक फलाहार 
करते छुप श्रीव्यालजी मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना | 
करने लगे | कुछ दिनों बाद एक दिन व्यासजी पूजा के वाद 
भगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे कि जगत्पिता परमेश्‍वर शंकरी . 
बालयोगी के वेष मे प्रत्यक्ष हो गये और भ्रीव्यासजी इस | 
प्रकार उनकी स्तुति करने लगे. | र 
( अमिलाषाष्टकम्‌ ) 
| ` वेदव्यास.उंबाच- - |. 
देवदेव महाभाग शरणागतवत्सल ! - 
वाङमनःकमे दुष्प्राप योगिनामप्यगोचर ॥१॥ ` 
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महिमानं न ते वेदा विदामासुरुमापते ! 

त्वमेव जगतः कत्ती धर्ता हर्ता तयैब च ॥२॥। 
त्वमाच; सर्वदेवानां सच्चिदानन्द ईश्वर; । 
नामगोत्रे न वा ते स्तः सवज्ञोईसि सदाशिव ।।३।। 
त्वमेव परमं ब्रह्म मायापाशनिवत्तकः &; 
गुणत्रयच लिप्तस्त्व॑ पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥४॥ 

न ते जन्म न वा शीलं न देशो न इलं च ते। | 
| -इत्थंभूतो5पीश्‍वरस्त्वं जिलोक्या; काममावहेः ॥५॥ 1 
न ब्रह्म न च लक्ष्मशो न च सेन्द्रा दिवोकस; 

न योगीन्द्रा विदुस्तत्त॑ यस्य तं त्याधुपास्मरहे ॥६॥ 
त्वत्त सव त्वं हि सवं गोरीशस्त्वं पुरान्तक; 

त्वं वालस्त्वं युवा दृद्धस्तं त्वाँ हृदि युनञ्स्य ह्र ॥७॥ 
नमस्तस्म महेशाय भक्तध्येयाय शाम्भवे । 

पुराण पुरुषायांद्धा शंकराय परात्मने ॥८॥ 

इति श्रुत्वा बचस्तस्य व्यासस्यामलचेतसः । 
शचिस्मित्वा महादेवो वालरूपधरोऽब्रवीत्‌ ॥६॥ 
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छप्पनवाँ रत्न । २% 


बालशिव उवाच-- _ 
त्वया ब्रह्मविदां श्रेष्ठ योऽभिलाषो कृतो हृदि । 
अचिरेणेव कालेन स भविष्यत्यसंशय! ॥ १०॥ 
अभिलापाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतस्वयेरितम्‌ । 
५ वपं त्रिकालं पठनात्कामदं शम्ञ्चसञ्ननि ॥११॥ 
_ आतसत्थाय सुस्नातो लिङ्गमभ्यच्यं शाळूरम । 


वष पठन्निदं स्तोत्रं मर्खोऽपि स्यादबूहस्पतिः ॥१२॥ - 


इति श्रीशिवपुराणान्तगतं व्यासकृतं अभिलाषाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
“ART 


सहासुनि श्रीव्यासजी के स्तुति करने पर भगवाच शंकर 
` प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान दे कर अन्तर्धान हो गये ।' 
तब से मध्यमेश्वर महादेव की ख्याति औरं भी बढ़ गयी। जो 


। 


मञुष्य उनकी पूजा और नित्य दशन करता है, बह निश्रयही | र 


यशस्वी कवि और श्रीव्यासजी के समान पुराण इतिहास का. | 


प्रसिद्ध लेखक हो जाता है । उन्हीं की कृपा से व्यासजी 
अमर हो गये हैं । 
एवं लब्धवरो व्यासों महशान्मध्यमेश्वरात्‌ । 
अष्टादश पुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया.॥११६॥ 
( शि० पु० ४४ आ० ११६ श्लोक ) 
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`. पहुंच कर, मुनि ने वहाँ के अधिकारी से पूछा-हे पितनाथ ! . 
ये इतनी यातना क्‍यों सह रहे हैं?” उन्होंने उत्तर दिया- _ 
. “हे. सुने ! यह कुम्मीपाक नामक नरक है। यहाँ वे | 

ही लोग आकर कष्ट भोगते हैं, जो शिव, विष्ण, देवी, 
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“ (आहार) करते. थे, इसी लिये इनका नाम “दुर्वासा” पड़ा है। 


. हैं। जैसे-- 


“ और मुख से--“जय पार्वती हर” का उच्चारण करते हुए कम- 


` सत्तावनवाँ रत्न 
रुद्रावतार महर्षि दुवोसाजी । 


. महिं दुर्वासा अत्निसुनि कें पुत्र और शिवजी के अंश से ई 
उत्पन्न हुए थे। ये फलो का विशेष कर दुर्वा का असन _ 


इनका कोधं भी सुखद है, इसके अनेक प्रमाण पुराणो मै मिलते | 


एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमण्डल का श्रमण 
करते हुए पितुलोक मे पहुँचे। घे सर्घाङ्ग मै भस्म रसाचे एवं 
रुद्राक्ष धारण किये हुए थे। हृदय में उमा-पाचेती का ध्यान: 


ण्डलु तथा त्रिशूल लिये दुर्वासा सुनि ने अपने पितरो के दर्शन 
किये। उन्हे' दरडवत्‌-प्रणाम करके कुछ वाते करही रहे थे. 
कि इसी समय उनके कानों सै करुण-क्रन्दू्न सुनाई पड़ा। वेः | 
पापियौ के हाहाकारमय भीषण रुदन सुनकर ङुस्भीपाक, | 
रौरव नरक आदि स्थानो को देखने के लिये दौड़ पड़े। वहाँ 


SF. 


सत्तावनवाँ रत्न श्छ याक 


सूय्य, तथा गणेश के निन्दक हैं और जो वेद-पुराण की 


निन्दा करते हैं ।” 

यह सुनकर दुर्वांसा ऋषि दुःखित हुए ओर कौतुकवश वहाँ 
_ चालो के दुःख देखने के लिये गये। कुण्ड के समीप जाकर 
सिर नीचे करके ज्यो ही वे देखने लगे त्या ही वह कुण्ड स्वर्ग 
के समान खुन्द्र हो गया। वहाँ के पापी जीव एकाएक प्रसन्न 
हो उठे और दुःखों से सुक्त होकर गढ्गदस्वर से मधुर भाषण 
करने लगे । अचानक उनकी यह दशा हो गयी मानो जायति 
अवस्था में आकर स्वप्न को भूल गये हाँ । उस समय आकाश 
से पुष्पवृष्टि होने लगी और त्रिविध समीर चलने लग गये। 
बसन्त ऋतु के समान उस सुखदायी समय ने यमदूतों को 
भी विस्मय मै डाल दिया । तव चकित होकर यमदूतो ने 
धर्मराज के निकट जाकर इस परिचतंन की सूचना दी और 


कहा-“हे महाभाग | बड़े आश्चयं की धात है कि सव पापियो को 


इस समय अपार आनन्द हो गया है, किसी को किसी प्रकार 


की यम-यातना रह ही नहीं. गई। हे विभो ! यह क्या वात 
है !” यह सुनते ही धर्मराज स्वयं वहाँ गये और चैसा देखकर 
वे भी बहुत चकित हुए । उन्होंने सब देवताओं को बुलाकर 
इसका कारण पूछा, परन्तु किसी को इसका मूल कारण नहीं 


मालूम हो सका । जब किसी प्रकार पता न चला, तब ब्रा | 


शर विष्णु की सहायता से धमेराज स्वयम्सु भगवान शंकर 
के निकट गये । उस समय. करोड़ों कामदेव के समान सुन्दर 
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` शिवजी को & पार्वती के साथ विराजमान देखकर थे लोग 
स्तुति करके वोले-- | 
“हे देवदेंच | कुस्भीपाक का कुण्ड एकाएक स्वग के समान 
हो गया, इसका क्या कारण है? हम में से किसी को मालूम 
नहीं होता । अतः आपकी सेवा मे आये हैं। इम लोगो की _ 
` यही जिज्ञासा है।? सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ने गम्भीर स्वर से | 
हँसते हुए कहा--“हे देवगण | इसमे कुछ भी आश्चय्यं नहीं है, | 
यह विभूति (भस्म) का माहात्म्य है। जिस समय हमारा भक्त | 
दुर्वासा कुस्भीपाक नरक को देखने गया था, उस समय उसके 
ललाट से कुछ भस्म के कण उस कुण्ड में गिर पड़े थे। इसी 
कोरण नरक से वह स्वर्ग हो गया है और अब वह स्वर्गीय 
“'पितृतीर्थ” के नाम से प्रसिद्ध होवेगा ।” | 
भगवानः शंकर की बात सुनकर. धर्मराज को तृप्ति हुई और | 
वहाँ से अपनी पुरी में आकर यमदूता को सावधान कर दिया | 
कि अब चह कुण्ड “पितृतीर्थ” हो गया है । अत एव कुस्भीपाक | 
के लिये दूसरा कुण्ड निर्माण करना होगा। | 
` उसी समय देवताओं ने उस कुण्ड के खमाप शिवलिंग 
. तथा देवी पावंती की स्थापना की ओर वहाँ के पापियां को 
` मुक्त कर दिया । तभी से पितृल्लोक में उस सूर्ति के दशेन-पूजन 


>, 


ह 
। 
| 
अ 
| 
| 
र 


, ` _ क पावत्या सहित देवं कोटिकन्दपसुन्दरम्‌ । 
र दर (दे० भा० १२ स्कं० ३५अ०) . 
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` आह्टावनवाँ रत्न । रद अप ( 


करके पितृलोग शिवधाम ( मोक्ष ) प्राप्त करने लगे । देवी भागः | नै 
वत में लिखा हैः-- 
“तबुजातमिदं सवे भस्मनो महिमा त्वयम्‌ । 
इतः परं तु तचीर्थः पिहलोकनिवासिनाम्‌ ॥ 
. (देची० सा० ) 


os 


अट्टावनवाँ रत्न । 
शिवभक्त खुपणे ( जाबालि ) झुनि । 


विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में 1 अमरकण्टक पहाड़ 
एक पेखा अद्धुत स्थान हे-जहाँ से चारों दिशाओं मे नदियाँ 
निकली हैं । उसी भाग से मनुष्यों को चारो पदार्थ 
देनेचाली विमलसलिला भगवती नमंदाजी की भी निमल. 
शारा निकली है। यह प्रान्त बड़ा ही पवित्र एवं सुहावना है॥ | 
प्राचीन समय से ही यह पुण्यभूमि मुनिजनौ और देवताओं के 
. मन को भी हरनेवाली कही गई है। - कहा जाता है कि इसी:. | 


1 अमरकंटक -बिलासपुर 0. 22. से ५६ मील और करनी से १३५ | 
मील पीडरा रोड Pendra 7२०४० B. 1४. रेलवे स्टेशन से १५ मील: 
दूर पहाड पर है । 
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ओ। चंशपरम्परा को चलानेवाला, पिएडप्रदाता, इम लोगों की बृद्धा. 
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न * ॥ हू 

पबित्र धाम मै प्रह्माजी '्ौत्रामणि' नामक यज्ञ किया | 
है ते हे प्रसन्न करने के निमित्त यहीं ; 
` पर महायज्ञ ठाना था। सिद्धेश्वर और चतुष्केश्वर नामक दो ५ 
` ज्योतिलिङ्ग भी यहाँ ही स्थापित है- जिनके भजन-इज़न से यु 
शीघ्र ही सिद्धि प्राति होती है) ५ व । 

- प्राचीन काल मै ब्रह्माजी के 'खुपण नामक एक इनर मदा | 


७? 


ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय हुए थे। उनकी 'पुरुद्वता' नामकी भार्या | 
थी खुपर्ण सुनि अमरकण्टक मे रह कर कन्दसूल और फलों के ॥ 
आहार तथा सुगच्म की शय्या एवं केला के छाल या र । 
का वस्त्र धारण कर सन्तोषपूर्वक त्रिकाल सन्ध्या-हवनादि । 
कृत्य करनेवाले, वेदो के पढ्ने मै तत्पर तथा स्मृति ओर शास्त्रः 4 
पुराणों में कहे हुए मोक्ष के उपायों का विचार किया करते थे। | 
यह सब कुछ करते हुए भी खुपणं सुनि शुष्क शानवादी थे। वे 
'देवाचन तथा किसी देव में श्रद्धा नहीं रखते थे। केवल हान | 
"को मानने के कारण बाहरी शौच-आडस्बर एवं हवा पीकर, | 
पत्ती खा-खाकर समय काटना ही उनकी तपस्या के मूलाधार | 
“ये । खी के रहते भी मिथ्या आडब्बर के वशीभूत होकर ( ऋतौ | 
आर्याप्ुपेयात्‌ के अनुसार ) ऋतुकाल के भी वे अपनी खो क्का | 
` सत्कार नहीं करते थे | ~ 
`: एक वार पुरुहूता ने अपने पतिदेच से कहाः- ` वामिंन्‌ | | 
_ इस ऋतुकाल में आप सुको काम-खुख अर्पण करे । जिससे | 


अट्टाघनवाँ रत्न । ३१ 


चस्था का एक मात्र सहायक, और उभय लोक में आनन्द बढ़ाने- 
वाला पुत्र उत्पन्न हो ।” 
| भार्या का वचन सुनकर मुनि बोले --“हे प्रिये बात तो 

तुमने अच्छी कही; किन्तु आज अमावास्या है । हे भद्रे ! इस 
तिथि-योग में दम्पति-संयोग होना ठीक नहीं है # देखो, मेंने 
देवताओं के हजार वर्ष तक दुष्कर तप किया था; परन्तु कुछ 
फल नहीं हुआ मेरे देखते २ क्षणमात्र मै शिवाराधन तथा रेवा 
( नमदा ) के स्नानमात्र से एक निषाद स्वर्ग को चला गया। 
शातः मेरे तप को घिकार है|” _ 5 

इसी बीच, में उसी निषाद की स्री बोल उठी--“हे विप्र iE 

विषाद को छोड़ो, मैं सत्य कहती हूँ। पहले हम दोनो पति-पत्नी 
परस्पर शापयुक्त हो गये थे । तदुपरान्त इस तीथे एवं 


शिवपूजा के माहात्म्य से पापरूपी जाल से छूट गये । | | 


तुम्हारे बराबर अहंकार से मूढ घुद्धिवाला दूसरा कोई तापस. 
नहीं है, क्योकि तुमने स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और शि 
का. पूजन कुछ भी नहीं किया है। वायुमात्र पीकर तप करते 
इये तुम निष्फल क्लेश उठाये । तुम्हारा तप और ध्यान निष्फल 
है तो फिर -स्वर्गप्राप्ति कैले हो सकती है ?” तब जाबालि 
: घोले--“हे वरारोहे ! निषादी के रूपको धारण किये तुम पावती, 
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# जस्तुकाछ में भी अमावस्या को ख्रीगमन न करना चाहिए क्योंकि 
पितरों के वास्ते अनिष्टकर है । ४ 
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सरस्वती जती या कौन हो ? क्या तुम हमारी परीक्षा लेने आई | 


र है छोर शिव ही प्राणियों के बन्धु है । # इससे ह सुनिश्ेष्ठ! 


३२ ` र | - , हिव-भक्त-माळ । ॥ 


हो, सो अनुग्रह करके कहो ।” निषादी बोली--“हेसुनिपुज्चव ॥ | 
वैमिषारण्य मै मेरा पति निषाद था। सब शाखो का निश्चय है | 
. कि सव धर्मों को छोड़कर जो एकमात्र शिवजी को भजता है, बह । 
सब सम्बन्धो से छूट जाता है। क्योंकि शिव शुरू है, शिव देवं : 


तुम शिवजी के आराधन मै तत्पर होओ और उन्हीं के वास्ते | 
होम जप आदि कर्म बरावर किया करो ।” उसके कथनाबुसार | 
जाबालि भी अपने तप को छोड़कर शिवजी के आराधन मे 
लग गये और थोड़े ही काल मै ब्रह्मतोक को प्राप्त इष्ट डर 

` “त्यक्त्वा स्वकल्पं जाबालिः शिवाराधनतत्परः । 
अचिरेणेव कालेन शिवलोकमुपागतः” ।। ३३ ॥ 

( स्कन्द्‌ पु० रे० खं० ३२ आ० ) 


2 


० च: 
२; 


. + बिहाय सकळान्धमान्सकळागमनिश्वयान्‌ । | 
'शिवमेकं भजेयस्तु झुच्यते सर्वबन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ (त्र खं०) | 
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उनसठचाँ र्न। ३३ 


उनसठबाँ रत्न । 
- शिवभक्त 'कलहंसजी' । 


मर्या और तापी नदी के संगम पर देवताओं से सेवित. 


एक तीथे है। जहाँ ऋषियों का एक रमणीय आश्रम भी है। 
बही पर 'कलहंख' नामक एक प्रसिद्ध देवर्षि रहते थे । वे सदा 
कन्द्‌-सूल-फल तथा दूध पीकर ही अपना जीवन निर्वाह करते 
डुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर के ध्यान मै लगे रहते थे । इस 
प्रकार एक पाँव पर खड़े २ योगसाधन द्वारा शिवाराधन - 
करते हुए जब साढ़े दस हजार वर्ष बीत गये, तो उनकी इस 
घोर तपस्या से इन्द्रदेव घबड़ा गये कि कहीं यह अपने तपो- 
वल से हमारी 'अमरावतीपुरी' न ले लेवे। इस अभिप्राय से 
उन्होने महर्षि कलहंस की परीक्षा करने को ठानी । 

एक दिन इन्द्र ब्राह्मण का वेष धारण कर कलहंस के 
आश्रम में आये और पूछा--'महात्मन्‌, ! आप किस लिये 
इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं ?' उन्होने अपने योगबल सै 
इन्द्र को पहचान कर कहा--“हे सुरणज ! आप व्याकुल न हो, 
मैं आपके पद्‌ के लिये यह तप नहीं कर रहा हुँ। मैं देवता 


के भी देवता भक्त-वत्सल भगवान्‌ शिव की आराधना करता 


हुँ । आप निश्चिन्त रहें, अपनी पुरी मै जाकर राज्य कर ।” यह 


सुनकर इन्द्र कुछ सहम तो गये; परन्तु फिर बोले--'तपस्विन ! र ख 
में आप पर प्रसंच है, मुझसे कुछ वर माँगकर तपस्यासे . | 


दै 
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be शिव-भक्त-माळ । 
तटस्थ हो ज्ञाइये ? तपस्वी ने कहा--'हे महाभाग! आपसे 


१ मुझे कुछ वरः नहीं लेना है, न आपके राज्य से ही कुछ 
मतलब है । आपं यथेष्ट विचरिये । में जिनकी आराधना | 
कर रहा हँ, उनके अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ & नहीं । 
माँगुँगा । आप व्यर्थ कष्ट न उठावं । अन्त मे उन्हे “बनोरथ- 
सिंद्धि” का वरदान देकर इन्द्र अपने लोक को चले गये । | 

- :. कुछ ही दिनों बाद भगवान शंकर ने अपने मे' कलहंस की | 
हढ़ भक्ति) जानकर साक्षात्‌ दर्शन दिया | महादेवजी के कोटि- _ 
कन्दर्प-खुन्द्र स्वरूप को : देखकर देवर्षि साष्टांग प्रणाम करके | 

, , इस प्रकार स्तुति करने लगेः- ` ` 

| ` हाटकाय नमस्तुभ्यमुमानाथ ! नमोऽस्ठु ते । 

ब्रह्म विष्णुमहेशाय सबज्ञाय नमो नम; ॥ १॥ 
त्थया व्याप्तमिदं सर्व लोक्यं सचराचरम्‌। . | 
सद्यो जातस्तथाघोरस्तरपुरुषाय नमो नमः ॥ २ ॥. | 
उमाकान्ताददेहाय श्रीकंठोरगथूषण । ब 
आदिमध्यान्तरूपाय कलिकाल ! नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
अनन्तशुणरूपाय नागयज्ञोपवीतिने । | 
नमः शिवाय शान्ताय शूलहस्त ! नमोऽह्हु ते ॥२ 


| 


- # विनाऽहं त्यम्बकं याचे नान्यादेवादहं वरम । ( रेवाखण्ड 19 अ०) | 
` †~्ञात्त्रा तस्य परां भक्तिं देवदेवो महेश्वर; । ( रेवाखण्ड ) 
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उनसठवॉ रत्न | ३५ 


जिह्दाचापल्यभाषेन,खेदितोऽसि मया प्रभो ! 
बह्मबिष्णवादिभिर्देवे यस्यान्तो नेव लभ्यते ॥ ५ ॥ 
भवसागरमग्नानां कः स्तोतु' शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि शूलपाणे ! क्षमस्व न; ॥६॥ 


भगवान्‌ शिवजी ने कलहंस की स्तुति सुनकर कहा--'हे . 
` सहदाप्राज्ञ ! हे अनघ | तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हैं, वर - 


माँगो ।' कलहंस बोले:--“हे देवदेव ! जो आप प्रसन्न हो और 
मुझे बर देने की इच्छा करते हो तो हे सुरेश्वर ! हे प्रभो | झाप 


कलहंसेश्‍्वर” नाम खे यहां विराजिये और हे महादेव ! यहाँ. . 


किये हुए होम, दान, जप-तप आपके प्रसाद से अक्षय होव । हे 
शिवजी ! ज्ञो मनुष्य पर-चश या अपने वश हो करके यहाँ 
शरीर का परित्याग करे, वह इस तीर्थ के प्रभाव से आपके 
धाम को प्राप्त होवे ।” महादेवजी वोले--'दे विप्र! तुम जिस २ 
काम की इच्छा करोगे, हमारे अउुग्रह से सव सिद्ध होगा 
इसमें कोई सन्द्रेह नहीँ हे.।” यह कहकर महादेवजी कैलास को 
चले गये । तभी से यह शिवधामदायक कलहंस-तोथ कह 

लाता है। 

एतत्त कथितं राजन्‌ ! कलहंसस्य कीत्तनम्‌ | 


पठनाच्छुबणाद्वापि न सीदन्ति कलो जनाः॥ ` 


: ` ( रेवाखएड १४ अ० ) | 
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साठवाँ रत्न । 

7 . =` शिवभक्त 'तण्डी’ ऋषि । 
>; सत्ययुग मै तण्डो नाम के एक ऋषि थे। उन्दने दख . 
`. हज़ार वर्ष तक समाधि लगाकर परम दयालु महादेवज्ञी को | । 
. आराधना की थी । एक वार अविनाशी परमात्मा मै तल्लीन 
_ होते हुए, श्रद्धा के साथ वे मनही मन सोच रहे थे 
कि जिन परमात्मा को सांख्यवेत्ता लोग पर, प्रधान, पुरूष 
` अधिष्टाता तथा ईश्वर कहकर गान करते और योगोलोग सदा 
जिसका चिन्तन करते हैं, शानी लोग जिनको जगत्‌ की उत्पत्ति | 
- और विनाश का कारण समभते हैं, देवता, अखुर तथा सुनि- ' 
गण. जिनसे श्रेष्ठ और किसी को नहीं मानते ( परं यस्मान्न | 
` विद्यते) -उन अजन्मा, ईशान, आदि-अन्तरहित, आननन्‍्द्मय | 
परम पवित्र भगवान, की मैं शरण जाता हूँ । तएंडीऋषि इस | 
प्रकार विचार ही रहे थे कि इतने में शंकर भगवान्‌ ने | 
दुन दिया! . ड 
“तावदेव गिरेः शङ्गे व्याघ्रचर्मोपरि स्थितम्‌ | 
ददर्श पञ्चनयनं नीलकणटं त्रिलोचनस्‌ ॥” | 
उस अविकारी, उपमारहित, अचिन्त्य, -शाश्वत, भुव, देश | 
और काल से असीम, ब्रह्मरूप, छुणातीत, निर्शुग, परमानन्द- | 
- स्प, अक्षर, मोक्षस्वरूप, मजु, इन्द्र, अग्नि, पचन, विश्व । 
` ` और बहा के गतिरूप, अग्राही, अचल, शुद्ध वुद्धि से अहण | 


साठवा रन!  : नई 


करने योग्य, असंख्य ज्ञानियौ को भी दुप्प्राप्य, समस्त विश्व के 
कारणरूप ईश्वर के दशेन पाने पर “तरडीऋषि” इस प्रकारं 
५ हे सर्वेश्रेष्ठ देव | आप पवित्र से भी पवित्र हैं-गतिः 
'चालो की भी गति हें । हे परम कल्याणकारी ! हे परम सत्य !! | 
“आपको नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महि ` 
भी आपके स्वरूप को यथार्थ रीति से नहीं जान सकते। फिर | 
मैं कैसे जान सकता हुँ ? आपही मोक्ष के द्वार को खोलते और | 
अन्द्‌ करते हैं । # आपही ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वामिकात्तिकेय, | 
इन्द्र, सचिता, यम, वरुण, चन्द्र, धाता, विधाता और धन के | 
- 'अधिपति कुवेर हैं । -हे भगवन्‌ ! आज हम छतार्थ हो गये हैँ। 
आज हमें सत्पुरुषो की गति मिली हे--जिसे पाने के लिये | 
ज्ञानी लोग भी इच्छा करते-रहते हैं। जिन सनातन देव का | 
साक्षात्कार केवल ज्ञानी को ही होता है, जिनको मैं अपने | 
अज्ञान के कारण बहुत समय तक न जान सका था, अनेक 
जन्मा के अनन्तर मैंने. उनकी साक्षात्‌ भक्ति पायी है। भक्ता 
पर शीघ्र ही अजुअह करनेवाले, दृदयाकाश मे विराजमान ब्रह्म 
आप ही हें. । आप सब के हृदय मे वास करनेवाले परमात्मा 
स्वरूप हैं । जो भ्रद्धालु पुरुष भक्तियोग का आश्रय लेकर 
# बह्मा भवश्च विष्णुश्न स्कन्देन्द्रौ सविता यमः । र 
बरुणेन्दू मनुधांता विधाता त्वं धनेश्वरः ॥ २२ ॥ | 
( स० भा० अनु" प० ) 
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- आपकी शरण जाता है, उसके सामने प्रत्यक्ष-होकर आप दशन 
_ देते और तपस्विया को ज्ञो स्थान ( परम घाम ) मिलता है. 
5 बह विमल घाम आप स्वयं हे । - 
| इस प्रकार स्तुति करने पर परम दयालु शिवजी ने प्रसन्न - 
होकर कहा--“हे. प्रियभक्त ! तुम अक्षय, अविकारी, दुःखः 
रहित, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाले होवो । तुम्हारा पुत्र यज्ञ । 
घेंद्‌ की तण्डिशाखा के कह्पसूच-की रचना करनेवाला होगा । 
हे वत्ल ! बोलो, तुम्हारी और क्या इच्छा है १” 4 
तरिड ऋषि ने हाथ जोड़कर कहाः-“त्वयि भक्तिदढास्तु 
मे! हे भगवन्‌! आपमे मेरी इढ़ भक्ति हो-यही एक मात्र । 
मेरी अभिलाषा है ।” इसके पश्चात्‌ देववाओं और ऋषियों से । 
'बन्दित भगवान, शंकरजी सुनि की कामना पूरी करके वहीं 
अन्तर्घांन हो गये । 
~ 
एकसंठवा रत्न | 
` एक शिवभक्त ब्राह्मण और उनके चार 
पुत्रों का शिवाचंन । | 
` _ $ शिवजी को बहुत प्रिय अवन्ती नाम की एक ह श 
. * उज्जैन 7.6.7.2. 3.3. & ८.1. रेलवे स्टेशन दै उसीको 
' अवन्तिका, महाकाळवन तथा महाकाल शिव भी कहते हैं । 
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न है। यह स्थान किस प्रकार शिवजी को परम प्रिय हो गया 

और पतितां को सदुगति देनेवाले परम पवित्र तीर्थ के रूप मै 
परिणत हो गया, उसकी कथा यो हैः-- 


यहाँ एक परम सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे सदा अग्नि 
होत्र में तत्पर होकर शिवजी की अनन्य उपासना मै लीन रहते 


थे। वे नित्य शिवजी की पार्थिवपूजा करते और सदा वेदो को 
पढ्ने-पढ़ाने मै अपना समय चिताते हुए ज्ञान-परायण थे । इनके . 


“चार पुत्र भी थे। जो सदा इनकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर 


और अपने पिता के अनुयायी थे। वे भी अपने पिता की आशा के. 


अज्ुखार शिवजी की पूजा, वेदाध्ययन और सत्कमौ में तत्पर 
रहते थे। इन लोगो के प्रभाव से उस नगरी की सुल-शान्ति 
उसी प्रकार दिन २ चढ़ती जाती थी, जिस प्रकार शुक्लपक्ष मै 
चन्द्रमा की कला दिन २ बढ़ती जाती है । उनके पुण्य से सारी 
पृथ्वी सुख और शान्ति से परिपूर्ण हो रही थी। इसी नगरी 


के समीप 'रत्नभाल' नाम का एक पहाड़ था । इस पहाड़ पर | 
महापापी और महावलवान्‌ राक्षसो का एक राजा रहता था। | 


ब्रह्माजी के वरदान के बल से चहु सारे संसार को तुच्छ सम- 


रता और देचताओ' को पराजित करके वेद्किधर्म को समूल . 


नष्ट करने पर तुला हुआ था । उल अवन्त( नगरी और वहाँ के 
धमपरायण ब्राह्मणो' का पुण्य प्रताप भो उसे.मालूम हुआ । बह 
भला इसे कैसे सह सकता था.? पक दिन दैत्यो" की सेना लेकर 


बह उस नगरी पर चढ़ आया और हुक्म दिया कि ये ब्राह्मण _ | 
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3 अम शिव-मक्त-माळ । 


j 
और यहाँ रहनेवाले उनके अनुयायी शिव की पूजा तथा वेदिक _ 
शर्म को छोड़कर मेरी अधीनता स्वीकार कर नहीं तो में इन | 

` लोगो' का सत्यानाश कर डालुंगा; किन्तु सवशक्तिमान शिव में 
श्रद्धा और विश्वास रखनेवाले ये ब्राह्मण कब अपने पथ से 
विचलित होनेवाले थे | इन्हे कुछ भी भय न हुआ । इनको 
औैय के लाथ शिवजी की आराधना तथा अपने धमे पालन करने 

में पहले जैसाही तत्पर देखकर दैत्यो. ने सम्पूण नगरी को घेर 
लिया और एक-एक करके लोगो' को सताने तथा वध करने 
लगे। इससे सम्पूणं नगर मे दवा-दाकार मच गया । खव भागकर _ 


कोई उपाय नहीं सूझता ।”. सदाशिव मै अटल विश्‍वास रखने- | 

चाले उल वेदप्रिय ब्राह्मण के लड़को ने कद्दा--'छुनो, हमको 

इन ढुष्टो' का कुछ भी भय नहीं है। सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और _ 

` “सवंव्यापक्र शिवजी के आध्षितो$का कोई बाल भी बाँका नहीं 
कर सकता हमको चाहिये कि शिव की शरण ले । इनको छोड़: | 

-कर कोई हमारी रक्षा करनेवाला नहीं है । इस प्रकार सब को . | 

_ चैयं देकर और स्वयं शान्त होकर, वे पुनः पार्थिव शिव की पूजा | 

` “करते हुए ध्यानमग्न हो गये । इतने में दैत्यगण घहाँ आ पहुँचे | 

„` और ब्राह्मणो को शिवध्यान में मग्न देखकर उनको मार डालने | 
_ की धमकी देने लगे। ज्योहीं घे उनको मारने के लिये उद्यत 2 | 
 ङुए त्यांद्दी वह पार्थिव शिवलिंग भयंकर शब्द करता हुआ फट | 
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-गया और उस गढे से भक्त-भयहारी, सज्जनो' के रक्षक, दुष्टो 
_का वध करनेवाले शिवजी महाकाल के रूप मे' प्रकट दो | 
गये और कहने लगेः-- ' - 

“हे दुष्ट दैत्यो ] मै तुम लोगो' का नाश करने के लिये ही 
इस मदाकालरूप से प्रकट हुआ हूँ । अव तुम इन ब्राह्मणो' के 
समीप से दूर भाग जाओ ।” ऐसा कहकर # महाकाल शिव ने 
उसो क्षण हुँकारमात्र से सेनासहित उन दुष्टों को भस्म कर 
दिया । जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अन्धकार विलीन हो 
जाता है, उसी प्रकार शिव के प्रगट होते ही उस.दुश्सेनाका | 
विनाश हो गया। उस समय स्वर्ग से फूलों को घरा हुई. . । 
ज्ञाह्मण हाथ जोड़कर संसार के कल्याणकारी शंकर भग- २. 
चान्‌ को अत्यन्त भक्ति से प्रणाम करके स्तुति करने लगे। महा- 
काल महेश्वर ने ब्राह्मणों के धेय पर प्रसन्न होकर उनको वर 

` माँगरने की आज्ञा दी । इस पर सब ब्राह्मण हाय जोड़े, मस्तक 
झुकाये परम भक्ति से प्रणाम करते हुए वोह. .. 
“हे महाकाल! हे देव ! हे दुष्टो को दंड देनेवाले प्रभु 
'शिवज्ञी ! हे संसार-समुद्र से पार करनेवाले शंकर |! आप 
संखार की रक्षा के लिये यहाँ ही निवास कीजिये और अपने. 

` दशन करनेवालो' का सदा उद्धार करते रहिये।” > 

शिवजी, ने ब्राह्मणो' की इस प्रार्थना पर भक्तो की रक्षा के ' 


` # महाकाल शिव उज्जैन में हैं । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ५3 >> 
वि ` १ है” फर ३९ 


२ य 


Ee PC) न < 
3s {CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


:३२ ` झ्लिव-्भक्तमाल। ' ` ८ | 


लिये उसी गढ़ें मे निवास करने लगे.। तब से शिवजी ज्योति: | 
लिङ्ग के रूपमे आज तक वहीं विराजमान हैं । संसार मे । 
बही पुरुष धन्य है, जिसने भगवान शिवजी के चरणो मे सब 
प्रकार से अपने को अपंण कर दिया है। क्यों किः-- | 
` «सा जिहा या शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ | 


„ तौ कणों तत्कयालोलौ तौ हस्त तस्य पूजको ॥७ ॥» | 
- १ ( ब्रह्मलण्ड 
एन SR २३ 
` बासठवाँ रत्न | हे 
द्विजोत्तम सुमेधा और 'सोमवती'। $ 
७ विदर्भं देश मे 'वेदमित्र' और 'सारस्वत' नामक दो 
विद्वान्‌ त्राण रहते थे। इन दोनो में घनिष्ठ मित्रता थी | 
उनकी आदशे मैत्री जीवन भर निवह गयी । कुछ दिनो' बाद 
इन दोनो के एक २ सुन्दर और सुशील पुत्र उत्पन्न इण। 
'( वेदमित्र के 'सुमेघा और सारस्वत के सोमवान्‌ नामक पुत्र 
हुए थे ) ये दोनो' बालक एकही तरह के और एकही वेषधारी 
हुए । उनको देनेवाले चकित हो जाते, ऐसा जान पड़तां था 
मानो' एकही माता के सहोदर भाई हैं और दशक गए 
मनही मन विधाता की रचना पर मुग्ध हो जाते थे | 


& यह विद्भंनगर आज कळ नागपुर. के भन्त्गंत कुण्डिनगर के नाम 
से विख्यात है । 


बज 


बासठवाँ रत्न । ४३ 


इन दोनो बालको' मे' भी पारस्परिक प्रेम बैसाही हुआ, 
जैसे इनके पिताओ' मे' था । इनके सभी संस्कार एक ही साथ 
. होते चले गये। थोड़े ही दिनो' मे” ये दोनों" द्विजवालक साङ्गो- 
` पाहु थुति-शास्त्र-पुराण मे निपुण हो गये । जैसे २ इनको वुद्धि 
विमल. होती गयी, तैसे २ शरीर भी सुसंगठित एवं सुडौल 
_ होता गया । प्राणायाम एवं व्यायामसम्बन्धी क्रियाओ' मे' भी. 
` चे निपुण होते गये । : 
इस प्रकार इन दोनो' वालको' ने अपने अद्धत गुणो से 
माता-पिता को बड़ा आनन्दित किया। एक बार उन दोनो' 
« आझणो' ने अपने-अपने पुत्रों को बुलाकर प्रेम-पूर्वक कहा-- 
“हे तात | तुम दोनो" के विवाह का समय उपस्थित है। अतएव 
धनोपाजेन को इच्छा से जाकर विद्भदेश के राजा को तुम . 
लोग अपने गुणी द्वारा मुग्ध करो |” पिता की आज्ञा से घेः - 
दोनो' विद्ठान युवक महाराज विदर्भ की राजधानी में पहुँचे । 
महाराज ने उन विद्वान्‌ द्विजकुमारो की विद्वत्ता को जानने के 
' लिये हॅलते हुए कहा; - , ८ 
` “हे विद्वन्‌! निषघदेश की राजमहिषी (रानी) बड़ी पतिबता 
हैं। थे प्रति सोमवार को पार्वतीसहित महादेवजी का पूजन 
J तथा सोममत रहा करती हैं । इस कारण तुम दोनो' मे 
से एक स्त्री का वेष और दूसरा पुरुष ( उसके पति) का वेष 
धारण कर उसके घर जाओ और भोजन करके मेरे पाल चले - 
आओ।” द्विजकुमारो' ने कद्दा-'माता, पिता, गुरु तथा राजकुल 
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-अतपव ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हम लोग छल-कपर नही 
चाहते, न कर सकते हैं ।” राजा वोले- आप लोग व है, 
` :४झाज्ञा गुरूणां ह्मविचारणीया” का स्मरण करके शुरु, व 
- माता एवं राजा को अवहेलना करनी उचित नहीं-विशेष कर 
-राजाज्ञा का भंग करना तो प्रत्यक्ष दण्ड कां कारण होता है | 
राजा की आज्ञा का किसी प्रकार प्रत्युत्तर नहीं होता, उसका, 
उत्तर तो कार्य द्वारा ही दिया जा सकता है। राजा को द 
“गम्भीर एवं नोतियुक्रत बात सुनकर अथवा दणडभय से 
न्दोनो ने “बहुत अच्छा” कहकर वेसा ही किया ।” 
सारस्वत के पुत्र सोमवान्‌ ने स्त्री का और वेद्मित्र के पुत्र 
-सुमेधा ने पुरुष ( पत्ति) का बेष बनाया। सुन्दर स्वच्छ पु 
भूषणां.से सुसज्जित होकर वे दोनो' ( कृत्रिम दस्पति ) सोम- 
-चार के दिन निषधराज मे पहुँचे और अन्तःपुर मे जाकर 
- रानी द्वारा सविधि पूजित हुप अपने पातित्रत के प्रताप से उन 
:दोनो' को कृत्रिम द्स्पति जानती हुई भी महारानी ने उनमे शिव 
पाती का ध्यान-आवाहन करके विधिवत्‌ पूजन किया। अन्त| 
“मै अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराकर, गो-भूमि-हिरण्य 
दान से उन्हे सन्तुष्ट करके विदा किया । जु 


7. नृपे गुरौ नटे धूर्त कुट्टन्या च बहुश्वते । 
` माया तन्न न कत्तव्या यतः सा तैविनिमिता ॥ 
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रानी ने जिस ब्राह्मण को पार्वती (स्त्री) की बुद्धिसे पूजा- 
था, वह स्त्री चन गया । पुरुष ने पूछा---'सखे | तुम वास्तव में: 
. सो ख्री हो नहीं । फिर स्त्री की भाँति हावभाव या कटाक्ष वयां 


~ 


` 'करते हो १ तुम तो एक विद्वान्‌ पुरुष हो और हम तथा तुम 


आपस मे एक दूसरे के मित्र है यह वचन सुनकर वह अपने : 
पिता के पाख गया और सब वृत्तान्त कह सुनाया । उसके. 
पिता भी इस वृत्तान्त से व्यग्र हो उठे और दोनों बालकों को - 
साथ लेकर विदइभं-नरेश के पास गये। सारस्वत ब्राह्मण ने राजा - 
से कहा-"महाराज | आपकी आज्ञा से छुल-कपर द्वारा वेष. 
बद्ल कर अचुचित कर्म करने के लिए ये दोनों गये थे. सो मेरे - 


ज पुत्र की यह दशा देखिये ? यह स्त्री हो गया है, अव क्या किया 


जाय ? आपने मेरी सन्तान नष्ट कर दी । झाज से मेरे पितर - 
निराश हो गये होगे । भला यह कौन सा पारिडत्य है १” ब्राह्मण . 
का वचन सुनकर राजा वड़े विस्मित हुए और रानी के प्रभाव : 
_ की मनही मन प्रशंसा करने लगे। अन्त में राजा ने बहुत से . | 
_ कऋषि-मुनियों को बुलाकर यह घटना सुनायी और द्विजकुमार को 


| पहिले की तरह हो जाने का.उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा--"'हे 
राजन्‌ | इसमे आप अवश्य दोष के भागी हैं। रतः आपको हीः 
इसका उपाय भी करना चाहिये । क्योंकि आपके राज्य मै और 


आपकी ही करनी से ऐसा हुआ है। इसलिये आप भगवान. . 
शकर की आराधना कर; क्योकि पावती और शिव की ही 


प्रेरणा से ऐसा हुआ दै । इसे दूसरा कोई नहीं हटा सक्ता । 


९: फक 
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संसार में अघटन-घटना-पटीयखी भगवान, शंकर की माया | 

ही सर्वत्र काम कर रही है। कठिन से कठिन काम भी प्रभु | 

की कृपा से आसान हो जाते हैं । केवल उनकी भ्रकुटि-विलास 
से ही संसारका प्रलय तक दो जाता है। यह कौन सी ४ 

आश्चय्यं की बात है ? आप उनकी ही आराधना कर : इसी से 
_ द्विजकुमार पुरुष के रूप में परिणत होकर अपने पिता को | 

पनन्दित करेगा ।” - 

इस प्रकार भंय्छाज सुनि के खडुपदेश से राजा शिवालय 

मे जाकर शिव-पार्वेती की आराधना करने लगे.। संयम-नियम 
से निराहार रहकर भगवती पार्वती के ध्यान मै मग्न रहते हुए | 
जब तीन रात्रि बीत गई, तव राजा ने पार्यंती की स्तुति करना ; 
प्रारम्म किया । स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने राजा को दशत | 
दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र हो 
“हो जायगा । परन्तु तुम चाहते क्या हो? सो वर माँगो । राजा 
-.ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा- हे माता ! आपके अजु" 
“अह से यह ड्विजपुत्र खोत्व से छूट जाय और फिर पुरुषत्व प्राप्त 
करे ।” देवी ने कहा- “हे राजन्‌! मेरे भक्तो द्वारा जो काम हो 
जाता है, बह दस लाख वर्षौ तक अमिट रहता है. वह. 
` अन्यथा किसी प्रकार नहीं हो सकता ।” राजा वोले-- हे जग- 
'ज्ज्ञनी ! इस ब्राह्मण के यही एक पुत्र है, यह विना पुत्र 
जीवित नहीं रहेगा; अतः में ्रह्महत्या का भागी बनूँगा । इस- 
लिये मुझ पर ऐसी, दया कीजिये । जिससे इस महापातक से 
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| . तथा निखिल-कला-निषुण हुआ था। घनाढ्य होते इप भी बह 
| न यज्ञ करता, न दान देता, न देवी-देवताओं का पूजन करता . 


तिरसठवाँ रत्व । ३3 


यह जन पृथक्‌ रहे।” पावेतीजी बोलीं - न्मेरे अलुग्रह से उस 
ब्राह्मण के एक दूसरा पुत्र होगा। 'सोमवती' नाम की कन्या 
इस खुमेधा ब्राह्मण की स्त्री होकर सुखोपभोग करेगी । उसी के 


* गर्भे से एक तेजस्वी और इस द्विजनन्दन से भी सुन्दर तथा 


छशील पुत्र उत्पन्न होगा ।? यह कहकर भगवती पार्वतीजी वहीं 
अन्तर्घान हो गयीं। राजा प्रसन्नचित्त होकर राजधानी को लाट 


गये और ये ब्राह्मणदेवता भी यथाकाल सुम्दर और यशस्वी 
पुत्र पाकर परम आनन्दित हुए । बक ५ 


भला, ऐसे शिवभक्तो की महिमा का वर्णन कौन क्र सकता 
है? ऋषियों ने भी तो यही कहा है किः-- द 


“तिऽ्रुव्ञय पावत्या; शिवस्य च समीहितम्‌ । 
` तद्भक्तानां च माहात्म्यं कोऽन्यथाक्ुमीरवरः ॥१ 


i ३७० 
_तिरसववाँ रत्न | 


_ इक्षवाकु-ञाह्मण | 
प्राचीन काल मै इच्चाकु' नामक एक ब्राह्मण वडा विद्वान्‌ 


न अतिथि-सेवा ही करता था। केवल घनोपार्जन करके अच्छे 
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अच्छे भोग्य पद्थौं द्वारा अपना शरीर पालन करतां और | 
सुन्दर वस्ाभूषणो से अपने अंगो को सज्ञाता था । इस तरह | 
उस स्वार्थी ब्राह्मण की एक लक्ष वर्षे आयु बीती । एक समय | 
- उसने कथा सुनी क ह 
“ज्ञो कोई अपने इकट्ठे किये हुए घनो मै से कुछ भी दान | 

नहीं करता, स्वयं उसका उपभोग ' करता रहता है, उसका | 
भोग विलास करना सब व्यर्थ, एवं निसार हो जाता 
है। उस प्राणी को क्रमशः उतने घर्ष तक नरक सओोगना | 
पड़ता है । उसके बाद सुत्युलोक मै जन्म लेकर वह 
दरिद्री, रोगी, धन्धुरहित, दुष्टा खरीवाला और बहुत संतानः । 
चाला होता है। वह भिक्षा माँगे हुए अन्नो से पना निर्वाह 
करता अथवा मार्ग में पड़े हुए अन्नो को बीन २ कर अपना 

.. जीवनयापन करता है। जीते-जी युवा होते ही अंग-भंग, नेत्रो 
से हीन तथा कानों से रहित होकर नाना प्रकार का कष्ट 

` . भोगता है। - २. 9 
ऐसी कथा सुनकर इचवाकु ब्राह्मण अत्यन्त दुःखित हुए 
छापने कर्मों का स्मरण करके मन मै पश्चात्ताप, सन्ताप और 
शोक-मोहादि करते करते उनकी अकाल खत्यु हो गयी । इस 
बाद थे यमपुरी में पहुँचे । घहाँ उन्होने प्रेतवाथ यमदेव दारा 

. इस प्रकार अपना कर्मविपाक खुनाः-- | डे 
“छापने पाप-कर्मो मै लि होकर तुमने कुछ भी पुण्य नई 


| 
| 


वि 


रन मिरा 000. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‘x EI 


तिरसठवाँ रत्न । ४९ 


किया । केवल पाप ही से पाप का घडा भरा | #पापकर्म करने- ` 
चाले मनुष्य अपने अशभ कमों से पापी बन जाते हैं । चे 
रजोगुणी तथा तमोगुणी होते और शिव को नहीं पाते। 


इससे तुमको यहाँ रौरव नरक भोगना पड़ेगा । अब तुम्दारी 


योड़ी-खी आयु शेष है। इससे तुम अपने पहले शरीर मै चले 
जाओ और अब से अपने कल्याण के निमित्त साङ्गोपाङ्ग यज्ञ - 
बतादि करो । डिजों को पढ़ाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ; 
भस्म और रुद्राक्षमाला धारण करके देवदेव महादेव तथा झादिः 
शक्ति खती पार्वती का पूजन-भजन करो। ऐसा करने से तुम 
कभी इस (यम ) लोक में न आओगे और अन्त में मुक्त दो 
जाओगे । यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हें बारम्बार यमयातना 
की चक्की में पिसना पड़ेगा ।” 

यमराज के ऐसे युक्तिसंगत वचन सुनकर बह ब्राह्मण 
अपने पूर्वं शरीर मे चला गया और जब तक जिया बरावर | 
शिवजी का पूजन करता रहा। जब वह बुद्ध हो चला और 
उसकी सभी इन्ट्रियाँ शिथिल हो चलीं, तब वह एक दिन 


_ शिवभक्त जावालि ऋषि के दर्शन की अभिलाषा से मन्दराचल 


पर्वत पर गया। घहाँ पर जावालि ऋषि तप करते हुए वेदाध्या- 


| ` पन और स्सरति-शास्त्र-पुराणों का मनन किया करते थे । इदवाकु | 


® अशुभैः पापकर्माणो ये नराः कछुपीकृता: । 
इशान न प्रपचन्ते तमोराजसब्त्तयः ॥ ( ३२ अनु० ) 
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्राह्मण ने मन्द्राचल पचत पर जाकर उस अनुपम आश्रम कौ 
इस प्रकार शोभा देखीः-- ; 
(आश्रम-वणेन) . 
“मन्दराचल के विशाल शिखर पर- जहाँ ऊँचे.२ खुर- ३ 
सदन बने हुए थे, जो यक्ष, गन्धव तथा किन्नरों के मधुर गान जु 
खे गूज रहे थे । सिद्ध महात्माओं तथा मुनियौ की शान्त चित्तः 
बृत्ति से जहाँ सुखद शान्ति का साम्राज्य छाया हुश्राथा। | 
जिस आश्रम में श्रुति -स्सृति-रूपिणी घेऊ स्वच्छन्द विचर 
है .._ रही थी, आश्रम के आस-पास मनोहर नगर बसे हुण थे, - | 
` चापी, कूप, तडाग तथा उपचनों से. सुशोभित एक ऊँचे मन्दिर ३ 
` मै चारों वेद स्थापित थे, जिनकी सुन्दर बेदी देखते ही बनती : 
थी, उसी के निकट निमेल चित्तवाले ज्ञाबालि मुनि भगवान्‌ शिवजी | 
का ध्यान कर रहे थे । एक देदीप्यमान सिंहासन पर कपूर के. 

` समान श्वेत एवं गोदुग्ध के समान शुद्ध कान्तिबाले योगिराज | 
शंकरजी विराजमान थे । चन्द्रशेखर भगवान्‌ अपने तीने नेत्रो | 
को खोले. पाँचों सुख से मन्द २ हँसते, सुर-सुनियोर के मनको | 
८. मोहते, सुरडों की माला धारण किये, नाग का यज्ञोपत्रीत पहने, | 
` चम्पा के समान पीछे रंग के से शोभित हो रहे थे। सुन्दर र 

` रत्नों के कुण्डल धारण किये तथा जराजूट से झुशोसित बे गंगा- * 
र हि शिव पेसे विराजमान थे कि जिनके वाम भाग में नाना न| “जु 
= ` कैभूषणो से. विभूषित चन्दनादि लेपो! से सुगन्धित गिरजा बिरा- | 

_ जती थीं और उनके सुखारविन्द को योगिराज शिवजी देख | 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कः 


| 
1 
| तिरसउ्वाँ रत्न । ५३ 
रहे थे । सुग्ध एवं सुन्दर सुखवाली वह देवो भी द्दाथा मे' सुवण का 
कमल धारण किये प्रसन्न हो रही थी। शकार के पंखे से 


देवदेव को पवन करती हुई पावंतीजी शिवजी के गले में ठ न टु 


| पुष्पां की माला पहनाती हुई पूजा कर रही थी। जसति 


और विरक्ति ये दोनों स्रिया योगाभ्यास को चामर बनाये 


| उपस्थित थीं ओर यम नियम आदि उनके किङ्कर बने 
| छुए उनकी सेवा में उपस्थित थे। प्राणायाम आगे खड़े 
थे, प्रत्याहार भी सुन्दर बणं धारण किये उपस्थित थे, 
| कुवेर उनके ध्यान मे मग्न थे । सत्य सेनापति थे, ब्रह्मा से 
| लेकर कौट-पतंग तक सव पथुरूप थे और उनके पति शिवजी 
हट थे। जो लोग घम्म और अधस्मै आदि माया के पाश से 
` बँधे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिये वही काशिकापुरी 
| तीथे है: ऐसे उमानाथ का स्मरण ( ध्यान) प्राणिमात्र को 
- करना चाहिये; क्योंकि उनकी सेवा करने से अमित भोगों 
को भोगकर प्राणो शिव-लोक में जाता है ।७ यम, विष्णु,. 


की इष्टान्भोगानवाप्याथ शिवछोके महीयते । 
ब्रह्मविष्णुमेन्दाद्यास्तत्पुरद्वारपालकाः ॥५७॥ 
लद्मीसरस्वतीदेम्यौ देहल्याचच्चने क्षितेः । 
नियुक्ते दव्य दवा य ढ 7 
सॅमला निरय & 
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५३° झिव-भक्त-माळ । 


इन्द्रादि देवता उनके पुर के द्वारपाल हैं। लदमी और सरस्वती 
उनकी देहली साफ करती हैं। अन्य देवताओं की खिया 
दासीकम्म मे नियुक्त हैं । अर्थात्‌ सब देवता उनके दाल 
और देवियाँ उनकी दाखियाँ हैं। पेसे झुन्द्र मन्द्राचल्ल पर 
स्थित आवालिआश्रम को इच्चाकु ब्राह्मण ने देखा। कुछ 
देर वाद्‌ सुनिचर को प्रणाम करके घ्राण ने कहा--“हे ऋषि 
राज | हम इस पवत के ऊँचे शिखर पर ज्ञाना चाहते हैं; 
किन्तु जा नहीं सकते, बताइये, हमारा कल्याण कैसे होगा ?” 

जाबालि सुनि वोले-"हे विप्र | हमने दिव्य इष्टि से 


` तुम्हारा सब हाल जान लिया है। तुमने भी यह जान लिया होगा 


कि अब केवल दश दिन तुम्हारी आयु शेष है; पर तो भी तुमने 
धर्म-पुएय नहीं किया | अतः अनभ्यास . के कारण इतने दिलों 
मै न तो तुम तप कर सकते हो, न योगसाधन ही । सामर्थ्य 
न होने से देवताओ' की पूजा-अर्च्चा भी नहीं कर सकते और 
च यज्ञ, बत, तडागादि खुदाना. देव-मन्द्रि बनवाना ही हो 
सकता है। अब न तीर्थयात्रा: (र. सकते हो. न कोई प्राय 


. शिक्त ही करने का अवसर है। हे बाह्मण! झव तुम यहाँ 


इहरो या चले जाओ ।” यह सुनकर इच्वाकु चिप्र बोले- 


. "जिख ब्राह्मण ने जन्म भर ब्राह्मण का ही धर्म-कर्म क्या 


हो, वही हमारे पापों का परिहार कर सकता है । यह निश्चित 
है । इस प्रकार के सर्वशुण-सम्पन्न ब्राह्मण आप ही हैं। 1 
बताइये कि किस श्रेष्ठ धम्म से हमारा पाप नष्ट होगा । अब 


` विरसठवा रन । बद 2: 


ह क क 
| i ॒ करना खव धर्म्मा' से बढ़- 
F जाबालि ऋषि बोले--'हे द्विज] इम सत्य कहते हैं, तुम्हारे . 
| पापे! का नाश थोड़े लमय मै नहीं हो सकता ।' इच्चाकु वोले- 
दे सुने! शरण में आये हुए सुर दीन की रक्षा करो । झव हमारा 

| - काल बीत जाना चाहता है।” जावालि 'बोले-“हे विप्र! 

| वेदों का रहस्य, हमारे प्राणेर से भी प्यारा, ब्रह्मादि देवताओं ` 
| का किया हुआ, शिवलिंग-पूजन है । यह सच पापों को नष्ट 

| करता है, मुक्ति का दाता है। इससे तुम शिवजी की पूजा 
तो क्योंकि जिसकी जिह्ना से नित्य 'शिव-शिच” उच्चरित 

|- होता रहता है, शीध्र ही उसके महापाप नष्ट हो जाते हैं। 

| शिवको प्रदक्षिणा करके जो मनुष्य नमस्कार करता है, उसका ` 
| बह नमस्कार समस्त भूमि की प्रदक्षिणा करने के समान _ 
| फलदायक होता दै । शिवजी : के मन्द्र में जो कोई बाजा 

| ॥ है, चह देवताओं के समान. पूज्य होता है। 

। नाह्ाण! अच तुम्हारी थोड़ी सी आयु शेष है। अतः 

| शिवजी की पूजा करो। संक्षिप्त रीति से किक शिव- 
(पूजन की विधि है । र 

न तीने काल में, बन में उत्पन्न पुष्पो से शंकरजी की प्रातः 

|. काल पूजा किया करो । विल्वपन्न तथा अन्य खुगंधित कमल- 

| कदस्ब-पुन्नाग-कनेल-तुलली दल-मंदार-अकोवा- 'घतूर के पुष्प 
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जह शिव-भक्त-माल । 


और दुर्वा तथा अक्षत से शिवजी का पूजन करो तैल के “| बर 
हुए अन्न तथा चम्पा और केतकी के पुष्प से शिवजी का पूजा 
कदापि न करना। सदैव घृतपक्व अन्न शिवजी को निवेदन | 
भगवान को सर्वश्रेष्ठ जानकर तुम शिवलिंग का पूजन # ८ गैर 
निरन्तर उनका चिन्तवन किया करो । क्योंकि शंकर का स्मर 
` करनेवाले द्विज शंकर को प्राप्त होते हें । जो भक्त अपने मनको 
सर्वथा परमेश्वर में लगाते ओर महादेवजी की ही भक्ति करते 
हैं, वे कभी संसार के वश में नहीं होते, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय 2 
इस प्रकार जब जावालि मुनि ने कहा तब से इचा 
ब्राह्मण शिव-पूजन में आठ दिन तक बराबर लगे रहे। नवें दि 
` भी उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके र प्रकार पूजन किया |: 
जब दसवें दिन उनकी म्रृत्यु छुई तब यमपुरी से यमदूत 
और शिवलोक से शिव के गण उन्हे ले जाने के लिए आये। 
दोनों दला में बड़ा विवाद हुआ । अन्त में यह निर्णय हुआ. 
कि शिवलिंग .का . अचेन-पूजन करते हुए इसका प्राणास्त. हुआ 
है, अतः यदद शिवधाम में ही जायगां। इसके वाद सुन्दर ए 


_% ईश्वर संप्रपचन्ते द्विजा भावितभाचनाः । ३ 
सवंथा वत्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥१३॥ . | ड | tS 
महादेवम्रपन्नानां न भयं विद्यते क्वचित्‌ । 1 
एवमेव महादेव ` भक्ताय मानवा भुवि ॥६९॥ 
न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मतिः । 


चोसठवाँ रत्न । ५० 
चन्दनादि से सजे विमान पर बैठाकर शिवगण उसे भगवान . 
शीशंकरजी की शरण में कैलासपर' ले गये और चह सुक्त होकर 
| | परमानन्द को प्राप्त हुआ । जो इस कथा का नित्य नित्य पाठ 
| करेगा, तदव मनुष्य पाप बन्धनसे छुटकर शित्रज्जी का भक्त होगा । 
विशुक्तः पापवंधेश्च शिवभक्तो भविष्यति । 
य इदं शृणुयान्नित्यं पुराणाख्यानसुत्तमम्‌ || १०७॥ ` 
____ ( पद्मपुराण० पातालखरड अ० १०६ ) 


चौंसठवाँ रत्न । 

` _ अरस्त्यसोदर । 

अगस्त्य मुनि के समान ही उनके एक सहोदर भाई भी बड़े | 
तपस्वी, तेजस्वी और धर्म-कमेनिष्ठ ऋषि थे । वे बहुतेरे मुनिया 
से सेवित & हिमालय पर्वत पर तप किया करते थे। असंख्य 
सिद्ध, चारण, गन्धवे और किन्नर उस मनोहर भूमि में निवास 
करते हुए जीवन का आनन्द लूट रहे थे । उस वन मे' सिंह, 
ब्याम्न, चराह, गज, महिष आदि भयङ्कर हिस्न जोव स्वच्छन्द- 
अः तापूर्वक भ्रमण करते और कानन की रमणीयता को बढ़ाते थे । 


* आअगस्त्यचट्टी और रुद् प्रयाग से उत्तर ११ मीळ मन्दाकिनीजी के 
` उस पार २ मील दूर हिमालय पर “शिळेवर” शिव हैं । 
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४ छद, र 'शिव-भक्त-माळ | 
योगियों के प्रभाव ले उनका शाश्वतिक विरोधभाष दूर हो 
गया था। हंस, कोकिल, चक्रवाक शादि सुन्दर पक्षियों के | 
कलरव से उसकी मनोहरता दूनी हो रही थी। सरोवर के | 
` निर्मल थल में समुत्पन्न नाना वर्ण के कमलो पर भ्रमरो के | 
झुण्ड मँडराते रहते और अपनी शुञ्जार से सुनियो के मन | 
को,भी आकर्षित करते थे। तमाल, ताल, दिता, चम्पक, . 
अशोक, चट आदि दक्षा की शीतल छाया मे' बैठे हुए असंख्य | 
मुनि तप करते और इस असार संसार के बन्धनो से | 
मुक्ति पाने का मागे खोजा करते थे। | 

_ -अगस्त्य मुनि के सहोदर भाई भी उसी परम पवित्र कानन | 
के एक रमणीय एवं अत्यन्त शान्त प्रान्त मे पर्णकुटी बनाकर. £ 
पवित्र मचुष्ययोनि मै जम्म लेने का पूरा लाभ उठाते इप | | 
सत्य का यथार्थे पालन करते थे। जो भाव उनके मन से आते, | 
उन्हीं को वाणी द्वारा प्रकट करते और. उन्हीं के अनुसार घे. 
आचरण भी करते थे। इसका उन्हे पूरा ध्यान रहता था कि 
उनकी किली कमेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय की प्रवृत्ति दष्ट वासना _ 
की ओर न होने पाये । अहिंसा का तो उनका परम बत थां। 
उनके शरीर खे किसी का रोम भी दुःखित हो जाता तोये 
कच्छ चान्द्रायण बत कर उसका प्रायश्चित्त करते थे। वे मन .. 
मरै किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाते थे। तितिक्षा और सन्तोष र 
के तो अवतार ही थे । कुटी पर आये हुए श्तिथियौ का स्वागत | 
और उनकी शुश्रूषा करने में वे अपनी सारी शक्ति लगा देते थे। |. 
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चोंसठवाँ रत्न । : पछ. 
त्राह सुतं मै निद्रा का परित्याग कर वे चिरकाळ तक भग- - 
चान्‌ के नाम का स्मरण करते और स्नान आदि प्रातः इत्य 
: विधिविहित रीति से समाप्त कर सन्ध्या-वन्दन एवं गायत्री 
की उपासना करते थे। इसके पश्चात्‌ वेद का अध्ययन और 
अध्यापन कर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण-भ्राद्धादि कर्म 
करते थे। होम और बलिवेश्वदेब कर के आये हुए अति 
थियो की सेवा में लग जाते थे । इस प्रकार शास्त्रोक्त पञ्च महा- 
यशो ® के समाप्त किये विना चे पानी भी नहीं पीते थे । अवशिष्ट 
समय में शास्त्रों का मनन करना और पुराणां का श्रवण करना 
ही उनके कालयापन करने का साधन था । इन्हीं सब सत्कर्मो 
मै उनके सम्पूणं समय का सदुपयोग हुआ करता था । 
उनके परम उपास्य देव शंकर थे । इस लिए घे दिन में तीन 
बार शिवजी की अर्चना करते थे। प्रति दिन चन से फल 
शूल खे आते और वेदविहित विधि से भगवान्‌ की पुजा करते 
थे। उन्होंने अपना शरीर भगवान्‌ शम्सु को समर्पित फर दिया 
था। उन्हे' पेइलौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार के 


क अध्यापनं घ्रद्वायज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दैवो बढिऔँतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनस्‌ ॥ ८० ॥ 
स्वाध्यायेनाचयेतर्पीन्‌ होमैदेवान्‌ यथाविधि । | 
पितन्‌ भादुधेश्र ननन्नेभूतानि बलिम ॥ ८१ ॥ 
_ (मदुस्टति अध्याय २) . 
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5215 अप 3 १ शिव-भक्त-साल । | र 
_खुख की अभिलाषा नहीं थी ! उनका एकमात्र ध्येय यही था 
कि किसी प्रकार इस संसार के बन्धनो से छुटकारा मिले। | 
इस प्रकार तप करते करते हजार वर्ष व्यतीत हो गये; पर | 
भगवान्‌ के सुखद्‌ दर्शन नहीं मिले। इससे उन्होंने और भी . 
- कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया । वे ग्रीष्मकाल मै पञ्चाग्नि | 
. ` के बीच वाये पेर के अँशूठे पर विना किसी के सहारे निश्चल | 
. भावसे खड़े होकर सूर्यं की ओर ताकते और मौन धारण _ 
र किये हुए अतिदारुण तप करने लगे । उनके तप के तेज से हिमा- - | 
` च्छन्न हिमालय प्त भी प्रज्वलित हो उठा । ड 
. इसखतीबतप को देख कर दयानिधि भगवान चन्द्रशेखर | 
.बहुत प्रसन्न हुए और नन्दी पर आरूढ़ होकर दशो दिशाओं. 
- को देदीप्यमान करते इए उनके समीप आये । उनके दर्शन कर | 
सुनि परमाह्वादित हुए और साष्टाङ्ग प्रणाम कर मधुर कणठ से | 
अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे-- 
नमस्ते पार्षतीनाथ नीलकण्ठ महेश्वर | 
` शिव रुद्र महादेव नमस्ते शम्भत्रे विभो ॥ १॥ 
` श्रीकण्ठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहराव्यय | 
गंगाधर विरूपाक्ष नमस्ते सद्रमन्यवे ॥२॥ 
अन्तकारे कामशत्रो देवदेव जगत्पते । 


po >: स्वामिन्‌ पशुपते. शन नमस्ते शतधन्वने ॥ ३॥ 
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चोसठवाँ रत्न । र प. 
` दक्षयक्षविनाशाय स्नायूनाम्पतये नम! | 
निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्ठानाम्पतये नमः ॥४॥ 
भूयो भूयो नमस्तुभ्यं महादेव कृपालय । 
,दुस्तराद्भवसिन्धोमौ तारयस्व त्रिलोचन .॥५॥ 
इस स्तोत्र से भगवान और भी प्रसन्न हुए और कहने लगे" | 
कि हे सुने ! मै तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे ज्ञात 
है कि तुम स्वर्गादि सुख को भी तुच्छ समभते हो और केवल . 


मुक्ति की कामना से तप कर रहे हो । इस लिए मै तुम्हें मोत्त 
मिलने का एक उपाय बताता हुँ। गन्धमादन पर्वतपर कंकाल 


तीथे के सञ्चिकट एक महातीथं है। उसमें स्नान करने से तुमको' 
अवश्य मोक्ष मिल जायगा। इससे अधिक सरल उपाय शौर | 
कोई नहीं हो सकता । वहीं # रामनाथ महादेव हैं । तुम उनकी 
आराधना करना और तीथे मै स्नान करना। इस पुणय से 

ही दिनों मे' तुम्हारी अभीएसिद्धि हो जायगी | 

भगवान्‌ के आदेश के अनुसार वे उस पुनीत तीथे मे. 
गये। वहाँ तीन वर्ष तक नियमपूर्वक स्नान और विधिविहित 
रीति से शिवाचंन करते रहे । चौथे साल एक दिन समाधि 
लगाये भगवान्‌ का ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके घाण 
ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गये। इस पार्थिव कलेवर का परित्याग 


® रामनाथ मद्दादेव रामेइवरम्र २27९512720 में हें । 
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कर घे परम घाम को प्राप्त हो अस्त हो गये। उसी दिन से 
उस तीर्थ का नाम # अखतवापी हो गया ! 

- इस तीथे मे निरन्तर तीन साल तक स्नान तथा रामनाथ 
भगवान, के पूजन करने से विज्ञान और विवेक से शून्य, वैराग्य 
से रहित और यागादि के अनुष्ठान का विरोधी मझुष्य 


. भी असृतत्व पाकर सुक्त दो जाता है। स्कन्दपुराण मे लिखा 


है कि-- 

अत्र तीर्थे नरा ये तु वर्षत्रयमतन्द्रिताः 

स्नानं कुवन्ति ते सत्यपशृतत्व प्रयान्ति हि ॥४२॥ 

झागत्यामृतवाप्यां च स्नात्वा नियमपूवकम्‌ | 

रामादीनपि सेवन्ते ते सर्वे मुक्तिमाप्बुयुः ॥५४॥ 

अद्वतविज्ञानविवेकशून्या विरक्तिहीनाश्च समाधिद्दीनाः। 

यागादबुछ्ानबिषजिताश स्नात्वात्र यास्यन्त्यक्षत द्िजेन्द्रा!!४९॥ | 
(ब्रह्म ख० से० मा० १३ ०) 


३४ रामेदवर में कुछ चौबीस तीथं हैं । उनमें २२ मन्दिर के भीतर 
ओर २ बाहर हैं । 'अस्ततीथ इन्हीं के अन्तगत है । 
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१७ कहार अ ` 
` पेसठवाँ रत्न। 
महर्षि वाल्मीकिजी । 


जगत्प्रसिद्ध भ्रीवाल्मीकीय रामायण के रचयिता झादि- 
कवि महर्षि वांद्मीकि को भला कौन नहीं जानता ? तमसा 
नदी के तीर पर महर्षि चारमीकिजी का आश्रम था। एक 
समय यश में वेद्सस्वन्धी विवाद होनेपर अग्निहोत्री मुनिया 
ने उनको शाप दिया कि “तू व्रह्म-हत्यारा हो जाय!” उन लोगो के 
शाप से ही त्रह्महत्या के पाप में लिप्त होकर उन्होने बहुत दिनो 
तक. व्याधे का काम किया । पश्चात्‌ भक्तों के मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले आशुतोष भगवान्‌ शंकर की शरण में गये और 
उनको आराधना से सब पापों से शीघ्र ही मुक्त हो गये। | 
| . ~ भगवान्‌ महेश्वर ने सुनि पर प्रसन्न होकर उन्हे' वरदान दिया 
- कि “जाओ, तुम्हारी विमल कीतिं तीनों लोक मे अमर होगी - 


. र तुम्हारा महाकाव्य संसार में अंज्वितीय तीः आदर्शं | 
,. ०७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi-Collection. D ized bes sl fe 
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20, होगा ।” भगवान, शंकर के अन्तर्घान होते ही वाद्मीकिजी 
को एक अदुभुत प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो गया ओर उन्होंने 
उस समय शिवभक्त थीरामचन्द्र का जो यशोगान किया 
बह संसार के सामने है। विद्वानों का कहना है कि भगवान 
शंकर के अनुमह से वाल्मीकि सुनि के मुखारचिन्द से निम्न- | 
लिखित श्लोक एकाएक निकल पड़ा था। तभी से छन्द | 
की सृष्टि हुई है। देखिये, कैसा सुन्दर पद्य दैः-- क 

“धमा निषाद ! प्रतिष्ठान्त्वमगमः शाश्‍वती समाः । 
यत्क्रौज्चमिधुनादेकमबधीः काममोहितम्‌ ॥? 
ई ` ( मद्दा० भा० झु अ० १८) 


छासठवाँ रत्न । 
| महिं । ० EE 
जगत्पसिद्ध महर्षि सूरु घ्रह्माजी के छठे मानस पुत्र थे। | 


ल्य श्रीच्ृत नामक क्षेत्र मै भगवान शंकर की आराधना कर व: 


_ करते करते वे एक दम सूख गये थे। नतो वे कुछ खाते थे : |. 


के समान बैठे केवल तप कर रहे थे। ह £ 
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पड रहे थे। एक हजार चष तक उन्होने कठिन तप किया। तप . 


छासठवाँ रत्न । ६३ 


पक बार शिवजी और पार्चतीजी विमान में बैडे हुए भ्रमण 
करते करते उस क्षेत्र की ओर जा निकले । सरुको वल्मीक के 


समान बैठे देख फर पार्वतीजी ने उनके विषय में शिवजी से 


पूछा । शिवजी ने उत्तर दिया कि “हे देवि! ये भ्रगु नाम के 


महर्षि हैं। दारुण तप करते हुए इन्होंने एक हजार वर्ष तक - 


मेरी आराधना की है। एक मास समाप्त हाने पर ये कुशा के 
अन्रभाग से एक बूँद जल अपने मुख में डाल लेते हैं। एक 
सो वर्षौं तक ये खड़े हो कर तप करते रहते हैं । तदनन्तर 
क्षण भर के लिए विशाम लेते हैं । 2 


| यह छुन कर पाबंतोजी सेन रहा गया और वे कुछ कुपित 
` सी होती हुई बोलीं कि “हे देव ] आपका उग्रः यह नाम | 


यथार्थे है। आप मे दया है ही नहीं। आप की आराधना 
करना सहस नहीं है। आप सब माशिये को भय तो देते हैं; 


पर आपके हाथों से उनका उपकार और पालन होना कठिनः _ 


है। इस वेचारे ब्राह्मण ने एक हजार वर्ष तक आपकी आरा- 
थना की, सव प्रकार के सुखें का परित्याग किया, शरीर सुखा 


दिया, उस पर भी आप प्रसन्न नहीं होते। क्या ऐसा करना 


आपको शोभा देता हे १” 


शित्रजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवि] तस 


[ˆ इसका कारण नहीं जानतीं, अन्यथा ऐली बात कभी न कहर्ती। 


| देखो! गवं से खी का. क्रोध से तप का, दूर दूर घूमने से. 


| - गायों का और शुद्र के अन्न खाने से ब्राह्मणां का प्रभाव नष्ट द्दो 
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जाताहै$1 ये बड़े क्रोधी ब्राह्मणहे। इसी कारण इनके तपकी _ 
सिद्धि नहीं हो रही है । ये हजार क्या दस हजार वर्षे तक 
तप करते रहे' तो भी कुछ फल नहीं मिल सकता । यदि तुमको 
इनके क्रोध. की परीक्षा लेनी हो तो मैं अभी इसका प्रवन्ध । 
. किये देता हँ । , 
` ` इतना कह कर शिवजी ने दृषभ का ध्यान किया । ध्यान 
करते ही एक दीर्घकाय भयंकर बैल डकराता हुआ उनके ' 
सामने आया और कहने लगा कि “हे सुरश्रेष्ठ ! सुके आपने _ 
किस काम के लिए याद किया है ? कहिय, मैं किसकी जीचनः | 
यात्रा समाप्त कर दू । ` | 
शिवजी ने कहा कि “तुम जाकर सूशु ऋषि को कुपित 
करो ।” उनकी आज्ञा पाते ही. बह चैल उनके समीप पहुँचा | 
और पहुँचते ही अपनी साँगा से उठा कर मुनिको नमंदा | 
में फेक दिया। - ३ 
शुशु के क्रोध का ठिकाना न रहा । इतना अपमान_उनके | 
_ लिए असहा था । वे एक मोटा सा लट्ट लेकर उसके पीछे दौड़ | 
पड़े । उनको अपने पीछे आते देख कर उसने अपने खुरों खे | 
एक गड़हा खोद डाला और सुनि को सींगां से उठा कर उसमें | 


; # खी विनइयति कोपेन तपः क्रोधेन नश्यति । 
"गावो दूरप्रचारेण झूद्रान्नेन' द्विजोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
€ रेवाखण्ड १८१ २०.) 
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पटक द्या । दूसरी बार अपना अपमान देखकर चे एकदम 
आग होगये उसके पीछे दौड़े । ! 
उनके क्रोध से वह बैज्ञ जलने लगा और प्राण लेकर भागा। 
जम्बू, कुश, कौळ्च, शाल्मलि, शाक, गोमेद, और पुष्कर इन 
साता द्वीपो की परिक्रमा करता हुआ सातौ पाताल में भागता 
फिरा, कहीं शरण नहीं मिली । तब वह भूलोक, भुवर्तोंक | 
तपलोक, सत्यलोक, और जनलोक को गया, पर भृगु ने जला 
पीछा न छोड़ा । आगता भागता वह वरुण, कुबेर, यम, सूर्य 
चन्द्र, इन्द्र, प्रह्मा और निष्णु की शरण गया, पर ब्राह्मण की कोः 
पाग्नि से उसे कोई न बचा खका। सवने उसे कोराजचाब दिया । 
अन्त में चह भगवान्‌ देवदेव की शरण गया और उनके चरणो 
. पर गिर पड़ा । भूयु के क्रोध को देखकर पार्चतीजी को आख्र्व - 
हुआ और चे शिवजी से कहने लगीं कि हे देवदेव | इनको 
शीघ्रता खे घर देकर प्रसन्न कर लीजिए, नहीं तो इसको 
शाप देकर कहीं अनर्थ न कर डालें. . | 
. भगवान्‌ उसी समय प्रकर हुए । भस्म रमाए, जटाजूर से 
, विभूषित, त्रिशूल धारण किये इए त्रिलोचन शंकर को देखकर 
| श्ण सुनि उनके चरणां पर गिर पड़े और निम्न लिखित स्तोत्र 
> से उनकी स्तुति करने लगे-- ; पक 


| -भणिप्त्य भूतनाथं भवोद्भवं भूतिदं भयातीतम्‌ । 
| भवभीतो थुवनपते विज्ञप्तुं किंचिदिच्छामि ॥१॥ 
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£5 त्वृ्ुणनिकरान्‌ वक्तुँ का शक्तिमाबुषस्यास्य । 
` चासुकिरपि न तावद्ववतुं वदनसहसं अवेधस्य ॥२॥ 
 भन्त्यातथाऽपि शङ्कर शशिधर करजालधवलिताशेष । 

' स्तुतिमुखरस्य महेश्वर प्रसीद तव चरणनिरतस्य ॥३॥ 
सत्त्रं रजस्तमस्तवं स्थित्युत्पत्तिविनाशन देव । 
भबभोतो भुवनपते भुवनेश शरणनिरतस्य ॥४॥ 
यमनियमयज्ञदानं वेदाभ्यासश्च धारणायोगः । 

' ्वद्भक्ते सर्वमिदं नाईन्ति वे कलासहस्नांशस्‌ ॥५॥ 

_ उत्कृष्ठरसरसायनसङ्गाञ्जनविवरपादुकासिदिः । 
चिहुं हितव नतानां दृश्यत इह जन्मनि प्रकट ॥३॥। . 
शाठ्येन यदि प्रणमति वितरसि तस्याऽपि भूतिभिच्छया देव| | 
भवति भवच्छेदकरी भक्तिर्गोत्ताय निर्मिता नाथ ॥७॥ | 
परदारपरस्वरतं परपरिभवदुःखशोकसंतत्तम्‌ । 
परवदनवीक्षणपरं परमेश्वर बां परित्राहि ॥८॥ 
अधिकाभिमानशुद्ति कणभंगुरविभवदिलसंतमू । 
क्रूर कुपथाभियुख शंकर शरणागतं परित्राहि Nan 

. दीनं द्विजं वरार्थे बन्धुजनेनेव पूरिता ह्याशा । | | 
बिधि महेरबर तृष्णां कि मूढ मां विडम्बयसि ॥१०॥ | 


क _.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasl Collection. Digitized by eGangotri | अ मु 
हक सति (4: 2 ०० पक ५ न RE दि 


* क ढ | 


PSTN I, 
po Rs RSI i FE ES SP 


छासठवाँ रन । ६७ र 


तृष्णा हरस्व शीघ्रं लक्ष्मी दद हृदयवासिनों नित्यस्‌ । 
बिधि मदमोहपाशं माग्नुचारय भवाच्च देवेश ॥११॥ 
इस करुणाभ्युद्य नामक स्तोत्र 
बहुत प्रसन्न हुए और कहने क कि ठो! जी 
मागना हो, माँगो । इस समय में सब कुछ दे सकता हुँ । 
भ्गुजी ने कहा कि हे महाराज | यह सिद्धिक्षेत्र मेरे नाम 
. से प्रसिद्ध हो और यहाँ आपका सदा निवास रहे मै यहाँ पर 


रहता हूँ। श्रापको कृपा से इस स्थान का माहात्म्य बढ़ जायगा । 


भगवान्‌ शिव ने उनकी प्रार्थना स्त्रीकार कर ली और तब 


। है से श्रीबृततीर्थ का नाम बदलकर #भगुकच्छ होगया । 


इख चेत्र में मरने से कौड़े-मकोड़े भी शिवलोक को प्राप्त 
होते हैं। चुषखात मै स्नान करने तथा शिवजी की पूजा 


| रः करने से सर्वमेध यश का फल मिलता है। वहाँ चुषोत्सग 
करने से शिव की सायुज्यता. मिलती है। स्कन्द्प्राण में 


; लिखा है:-- 


क्वै थणुकच्छ भडोच (सूरत) से ३१ मील उत्तर कसबे के निकट 


छ ° ष्ट्र ~ 
| नमदा के तीर पर है। वहाँ शयु ऋषि का एक मन्दिर हे ।- बलिया 
¢ ATLA 3. घे. .ए. 2४. भी शुयुकषेत्न के नाम से विख्यात है। . 


† आयुक्षेत्रे सता ये तु कृमिकीटपतड़का: । 
वासस्तेपां शिवे लोके मत्मसादादूभविष्यति ॥४१॥ . 
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५ . हृषखाते नरः स्नात्वा पूजयित्वा महेरवरम्‌ । ड 
 सर्वमेभस्य.यज्ञस्य फलं पराप्नोत्यसंशयस्‌ ॥४०॥ | 
र . तत्रतीर्थे तु यः स्नात्वा हृपसुत्तजते नर! । र 
:. -स याति. शिवसायुड्यमित्येचं शंकरोःत्रवीत्‌ ॥४६॥ | 

( रेघाखएड १८२ आ० ) हौ 


EEE 

'सडसठवाँ रत्न। 
शिव-भक्त चारुशीषे ऋषि । 
पूर्वकाल मे इन्द्र के प्रिय मित्र दयालु आलभ्यायन चारुशीषे । 
नामक ऋषि हुए थे । सन्तान का अभाव होने से पुत्र-प्राप्ति के | 
लिए # गोकर्णक्षेत्र मै जाकर उन्होंने सौ वर्षे तक शिव-ध्यान- | 
परायण होकर तप किया था। तदनन्तर देवता भी जिनका । 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, जो वेदरूप से भी परे हैं (अर्थात्‌ | 
इन्द्रियों के बिषय मन, चुद्धि, महत्तत्व और अव्यक्तो से भी जो | 
* परे हैँ) जो ( चक्षु आदि ) तेजा के तेजोरूप, तप के भी तप, | 
_ शान्त चित्तवालों की शान्ति, जो चुति अर्थात्‌ ज्ञानो के भा शात, | 


क 0 
क गोकणे, कारवार के बन्दरगाह से ४० मील, मोरमू गाँव से ' 
मील दक्षिण और पूव ससुद्र के उत्तरी किनारे पर. कुमटा घाम का 
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जितेन्द्रियो' के भी जितेन्द्रिय, चुद्धिमानों के भी बुद्धिरू, देच. 

ताओ' के भी देता और कऋषियों' के भी ऋषि यज्ञभोक्ताआ, 

के भी यज्ञ ( आराध्यदेव ) कल्याण के भी कल्याण, रुद्रो' केभी | 

रद्ध, प्रभाववालो के भी प्रमावरूप ( १) ब्रह्मा आदि योगियो | 

के भी योगी, अव्यक्त आदि कारणां के भी कारण: अर्थात्‌ 

निष्फल, जिनसे संपूण प्राणा उत्पन्न होते हे. और जिनको प्राप्त 

होकर प्राणी फिर संसार में उत्पन्न नहीं होते । उन प्रभु शिवजी 

ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, वे अंगो' में अनेक आभूषण पहने, श्वेत- 

पुष्पो की माला पहने, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत चर्ण की ध्वजा 

लिए, श्वेत यज्ञोपवोत पहंने, मुकुट में श्वेत वालचन्द्रमा, धारण 

किये शरद्‌ऋतु के चन्द्रमा के समान गौर शरीर पर श्वेत कमला. 

की जुथी हुई माला पहने और हाथ में दिव्य पाशुपत अञ्जन 

को धारण किये हुए शिवजी ने उनके मनका अभिप्राय जानकर... 

ऋषि से कहा--हे आलभ्यायन] तेरे अयोनिज, स्वयंभू, | 

इन्द्रियो का निग्रह करनेवाले, धर्मश्च, सुन्दर कान्तिबाले और 

डुःखरहित लाख वर्ष की आयु वाले सौ पुत्र होंगे। .* व. 

“मया गोकणमासाद्य तपस्तप्त्वा शतं समाः । नव) 

- अयोनिजानां दान्तानां धर्मज्ञानां सुवच॑साम्‌॥ ॥ | 


(१) छद्धवह्मरतो यस्तु न सं यात्येव कुन्नचित्‌ । 
तस्य प्राणा विलीयन्ते जळे सैन्धवखिल्यवत्‌ ॥ २७ ॥ 
3 15220 : (शिवंगी० अ११) 2७ रर 
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' झजराणामदुःखानां शतवर्षसहखिणास्‌ | 

लब्धं पुत्रशतं शर्वात्‌ पुरा पाण्डुनपात्पज ॥ ७ ॥ 

+ ( म० भा० अलु० पर्वे आ० १८} _ 
- PBN 


अड़सठवाँ रत्न | 
गगंजी । 
‘5 महर्षि गर्गजी यदुवंशियो' के कुलशुरु, ऋह्मवेत्ता गार्गी के 
। पिता सरस्वती नदी के तीर पर जाकर विद्या के निमित्त मान- | 
| सिक यज्ञ । ध्यान-परायण हो) करके शिवजी को प्रसन्न किया। _ 
| इससे भक्तां को अभीष्टदाता भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर | 


बोले-हे ऋषे | तुमको चौं लठ कला का अद्भुत ज्ञान होगा और 
- वेद को जाननेवाले एक सहस्र पुत्र होगे । उनकी आयु दश _ 
लाख वष की होगी : इसका वर्णन युधिष्ठिरजी से गर्गाचायेजी | 


ने अपने सुखारचरिन्द से किया है--- § 
“चतु।पष्टथांगमददत्‌ कलाज्ञानं ममादूथुतम्‌ । ५ 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयज्ञेन पाए्डब ॥ ३८॥ 
तुल्यं मम सहसं तु सुतानां व्रहावादिनाप्‌। - | | 


आडुरचंव सपुत्रस्य सम्वत्सरशतायुतस्‌॥ ३६ ॥ 


SS. ( महा० भा० अु० पव ०१८) | 
के हद | Fo ~ j र. 
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उनहत्तरवाँ रत्न । ७१ 


उनहत्तरवाँ रत्न। > 
/ भहासुनि सुचरित । `. - 0 


भगुवंश मे समुत्पन्न सुचरित नामक एक शिव-भक्त सुनि 
हुए । जन्म से हो अन्धे होने के कारण वे किसी तीर्थ की 
यात्रा नहीं कर सकते थे। उनके मन में तीर्थयात्रा करने की 
चड़ी लालसा थी। 

इस कामना की पूर्ति के लिए वे घूजेरि (शिवजी) की आरा- 
घना करने का निश्चय करके दक्षिण महासागर के तट पर 
&गन्धमाद्न पर्यंत के एक भाग में तपस्या करने लगे । यहाँ वे 
निराहार और जितेन्द्रिय होकर भगवान शंकर का त्रिकाल 
पूजन करते थे। उष्णकाल में पञ्चार्नि तापते, शिशिरकाल में 
जल में बैठे समय व्यतीत करते और वर्षाकाल में खुले मैदान 
में बैठकर भगवान्‌ का ध्यान करते रहते थे । उनका भोजन 


` चायु या अधिक से अधिक जल होता था । अन्न का ग्रहण तो 


उन्होंने दल वर्षे तक किया ही नहीं। भस्म और रुद्राक्ष से 
उनका शरीर सदा विभूषित रहता था । x 
इस प्रकार तप करते हुए जव दस वर्षे बीत गये तो भग- 
वान्‌ शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सुचरित के समीप आकर 
प्रकट हुए । उस समय भगवान्‌ के तेज. से सब दिशाएँ प्रका- 
fh य 00200 0) 001 
... क गन्धमादन, सेतुबन्ध रामेश्‍वर के पास है । 
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शमान हो गयीं। उस बन मै नवीन जीवन का सञ्चार हो गया। 
, सभीपशु और पक्षी आनन्द से कल्तोले करने ख़गे। उनके | 
' झाते ही खुचरित की दोनों आँखे खुल गयीं और उन्होंने भग १ 
' चान्‌ के मनोहर रूप का दर्शन किया! जा 
उस समय ये वृषभ के ऊपर सवार थे ओर आस-पास. | 

शिव'गंण खेल-कूद रहे थे। वे अपने जटा-मण्डल में गंगाजी और 

आद्धाङ्ग मे पार्वतीजी को धारण किये थे। बड़े-बड़े जाग उनके 

» शरीर भर में लिपरे.थे । उनका तेज कोटि सूर्य के समान था 
.. ` ` परन्तु अनंत चन्द्रमा के समान शीतल होने से असह्य नहीं था। _ 
: उनके दर्शन पाते दी सुचरित बड़े भक्तिभाव से उनकी 
ल स्तुति करने और कहने लगे कि हे परमानन्दविग्रह ! हे विश्वे 
का श्वर ] हे करुणासिन्धो ! में आपकी शरण हूँ। आप सुभे 
. ` अपने छपा-कटाक्ष से अजुगहीत कौडिये। है संसारयेद्य ! 
आपको भक्ता की रक्षा करने मे वड़ा आनन्द आता है । इसी 
लिए आप थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न होकर भक्तो को 
संसार के बन्धनो से मुक्त कर अपने धाम को भेज देते हैं। 
हे दयानिधे ! मेरे पूर्वकृत्यों का कुछ भी विचार न करके मेरी 
: रक्षा कीजिए । न ह) 
इस स्तुति से भगवान की प्रसन्नता दूनी हो गयी श 
उन्होंने सुचरित से चर माँगने के लिए कहा । 
र सुचरित ने भगवान्‌ के वचन सुनकर कहा कि हे दयालो | 
मैं बहुत बुद्ध हो गया हूँ, मेरे सव अंग अत्यन्त जीणा हो गये 


उनहत्तरवाँ रून । . ७३. द 


हैं, मैं कोस दो कोस भी नहीं चल 'सकता। मेरे मन में तीर्थ- 
यात्रा करने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। में सब तोथो . | | 
&. में स्नान और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध, शिवलिज्ञों की पूजा करना | 
चाहता हूँ । इस लिए जिस उपाय के करने से सब तीर्थो के 
स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाय, वह बताइए । 
भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हे सुचरित ! मैं तुम्हारे ऊपर 
परम प्रसन्न हूँ, इसो लिप सम्पूर्ण तीर्थों को मैं यहाँ चुलाये 
देता हैं, आज़ से सभी तीर्थ यहाँ निवास करगे और इसका 
नाम# संवेतीर्थ होगा। इसमें स्नान करने से .मचुष्य के सब 
पातक उसी प्रकार नष्ट हो जायेगे, जिस प्रकार गरुड को देख- . 
कर सपे भाग जाते हें । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर- 
रूपी रोगों की यह महौषधि है । कुम्मीपाक, रौरव आदि 
महा नरके की अग्नि से बचने का यह एक मात्र उपाय हे । 
` इस्‌ तीथे के सेवन से वेदान्त-विज्ञान के बिना ही मुक्ति मिल 
सकती हे । 
` - भगवान्‌ ने इस प्रकार इस तीर्थ का फल बताते हुए उनको 
उसमे स्नान करने का आदेश दिया। स्नान करते ही सुचरित& 
का वार्धक्य एकदम लुप्त हो गया और उनका शरीर नव यौवन 
| और सौन्दर्य से दमक उठा। उनके उस कलेवर का पूणे- 


अ सवतीथ २४ तीथों में से है। यह तीथे रामेशवरम्‌ [२91116500- 4 
730 के 'रासेइवर' मन्दिर में हैं। RET " म 
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तया .परिवतंन होगया ओऔर उनका चित्त अत्यन्त प्रसन्न 
होगया। . 
शिवजी ने मुनि से कहा कि हे छिजवर | तुम इसी तीथं 
। के तीर पर निवास करते हुए स्तान और भक्तिपूर्णा हृदय से 
|... मेर स्मरण किया करो। दूसरे देश के तीथों में कभी मतः 
कप जाना | इसी तीथं के पुण्य के फल से तुमको अन्त में मेरा 
लोक प्राप्त होगा । तुम्हारा तो कहना ही क्या, जो अन्य साधा. 
रण जन भी इस पवित्र तीर्थ मै स्नान करेंगे, उन्हें शिवलोक म 
7 7. निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा । 
१. झेला कहकर शिवजी अपने लोक को चले गये और महर्षि | 
. सुचरित खवंतीथं के तट पर भगवान्‌ रुद्र की आराधना करने 
लगे । अनेक ऐेहलौकिक सुखो. को भोगकर अन्त में वे खव 
बन्धनो से सुक्त होकर शिव-सायुज्य को प्राप्त होगये । 
भगवान्‌ शंकर की कृपा से सुचरित को एक ऐसा तीर्थ ` 
' प्राप्त होगया जिससे उसकी सम्पूण तोर्थो में नहाने | 
` की कामना पूर्ण होगयी। भंगवान ने आपने सुख से इस तीथे. 
“का सब माहात्म्य सुचरित को वताया हैः -- | 


ti Ss ५.४. कर हल आयक ०८0 र्र. mms ० ४ 


महापातकसंघानां दावानलसमय्युती । 
“ __ काममोहमयक्राधलोभरोगादिनाशने ॥ ३६ ॥ 
_ जन्ममत्य्वादिनक्रोधसंसाराणवतारणे । 
कुम्भीपाकादिसकलनरकाग्निविनाशने ॥ ४० ॥ 
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| |: ००३३५ 


सत्तरवाँ रत्न। , ७५: 


बिना वेदान्तविज्ञानं सद्या निर्वाणकारणे । 
सवतीर्थ सुचरित ! स्नाहि सद्यो वियुक्तये ॥ 
र १ ( स्कन्द्‌ पु० से० मा० २६ झ० ) | 
— Eas — [ 


सत्तरवाँ रत्न । 
सहर्षि गालवसुनि । 


) महासुनि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य गालवसुनि जब समस्त 
; विद्याओं में पारङ्गव होकर गुरुकी आज्ञा से अपने पिता के 
_ दशनार्थं घर गये, तव वहाँ पहुँचने पर उनकी विधवा माता 
ने कातर स्वर से उनके पिता के स्वर्गवास का बुत्तान्त वत- 
. .लाया । ज्ञानी गालवसुनि पितृ-वियोग से दुःखित हो तथा 
. माता को अनाथ देखकर बड़े चिन्तित हुए और मनही मन 
झपने जीवन को धिककारने लगे-"हाय ! पुत्र का जीवन 
` विद्या, यश-गोरव तथा धघन्त-ऐश्वय्ये किस काम का, - जो हे 
शुरुजनें, विशेषकर पिता की सेवा में न लगे । मैं बड़ा 
$ अभागा हू । पिता के दर्शन तक मुझ मागे को दुलेभ 
जी होगये 1” इस प्रकार वारस्थार बिचारकर गालवसुनि ने 
शुरुका स्मरण किया और धैय्यै धारण करके पित-दर्शन का. 
हठ पकड़ा। | ; 
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घरको लौट पड़े । घर पहुँचते ही अपने पिता को ड्वारपर | 


के चरणा पर गिरकर करुणाश्रु चहाने, लगे । उनके पिता: 


-आगये और मैंने अपनी आँखो से तुम्हें देखकर पुन-सुख 
“अनुभव किया । तुम्हारी शिव-भक्ति सराहनीय है । क्योकिः-- 


च्छ 


_शिव-भक्त-माल । 


उसी समय माता से आज्ञा मॉगकर जाची गालवसुनि 
किसी . एकान्त स्थान में जाकर योग-खाधना छारा योगीश्वर | 


आशुतोष भगवान्‌ शंकर का भ्यान करने लगे । थोड़े ही दिनों 


की कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और अपना साक्षात्‌ 
दर्शन देकर बोले--“हे विप्र! तुम अपने घर जाओ, तुम्दारीः 


“कामना शीघ्र सिद्ध होगी और तुम अपने पिता का दर्शन पाकर 


अमर होओगे |” 
गालवमुनि उपयुक्त वर पाकर बड़े प्रसन्न इण और अपने 


'आंते हुए देखकर गालव बड़े विस्मय में पड़े और झर पिता ' 


उन्हे' हृद्य से लगाया और सिर संघंते हुए अपने कोमल करों 
से समस्त अङ्गां का स्पर्श किया। पितो गढूळ स्वर से कहा- | 
प्रिय पुत्र! बड़े आनन्द की वात है कि तुम पढ़ें-लिखकर यहाँ 


“एतद्देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लभ्यते । 
निविध्ना निश्चला रुद्र भक्तिरव्यभिचारिशी ॥! 
( महा» भार अज्चु ० प० ६५ ० १७ ) 


32% 


` प्रणाम किया । उनको देखते ही व्यासदेव ने कहा कि हे द्रोण 


पुकहत्तरवाँ रन |... ७७. 


एकहत्तरवाँ रत्न । 


महर्षि अश्वत्थामाजी। 


महाभारत-संग्राम से छुट्टी पाकर प्रायश्चित्त ( तप) करने 
की इच्छा से अश्वत्थामा चलते-चलते रेवा नदी के तट परः 


पहुँचे । वहाँ हजारों ऋषि बैठे घोर तपस्या कर रहे थे । आश्रम | 


में घुसते ही सुनियो ने अपने योग-बल से उनका दुष्कर्म जान: 


'लिया और वे कहने लगे कि हे अश्वत्थामा ! तुमने सोते: 
_ समय अपने शत्रुओं को मारकर भीषण पाप किया है । तुम्हारा 


सुख देखने से हम लोग पतित हो जायेगे । तुम्हारे साथ वात- 


: 'चीत करने से ब्रह्महत्या करने का पाप होगा। इस लिप हे 


चुरुषाधम | तुम हमारे आश्रम से निकल जाओ । 


ब्रह्मवादी सुनियां के ऐसे तिरस्कारपूर बचन सुनकर | 
शश्चत्यामा बहुत लज्जित हुए और उलटे पेर लोट पड़े। 


घहाँ से वे काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि अनेक तीर्थो' सँ भ्रमण 


` करते गये; पर सभी जगह उनका इसी प्रकार अनादर हुआ। 


इस नाद्र से छश्वत्थामा चहुत ही दुःखित हुए और इसका: 
प्रायश्चित्त करने की इच्छा से भगवान्‌ वेदव्यास की शरण 
मै पहुँचे । 


महाझुनि व्यास बदरिकाश्रम मे ध्यान लगाये बैठे थे। 


1 % हु ४ Ce NTN, ८०५ 4 


उसी समय अश्वत्थामा ने जाकर उन्हे भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग. 
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"७८ 3 शिद-भक्त-माल | 


(पुत्र! तुम यहाँ से अभी चले जाओ । तुमने सोते हुए सैनिके 
को मारकर घोर पातक किया है। अतः तुम्हारे साथ वार्ता, 
लाप करने से मैं भी पातकी हो जाऊँगा । 
व्यासदेच के ऐसे वचन सुनकर अश्वत्थामा ने दीन-भाब 
व्रि से कहा कि सारे संसार से तिरस्छंत होता हुआ तो में आपको .. 
शरण, आया, अब यदि आपः भी ऐसे शब्द कहेंगे तो मेरा 
उद्धार और कौन करेगा । हे भगवन! आप दीन-वत्सल हैं, मेरे 
ऊपर कृपा कीजिएप। आप सवेक्ष हैं, कपया मेरे पाप का प्राय- 
पक श्चित्त वताकर मेरा उद्धार करिए । & 
| व्यासजी को उनके ऊपर दया आयी ओर वे चिरकाल 
“तक इसका प्रायश्चित्त मनमै हूँढ़ते रहे; पर फोई भी उनके है 
ध्यान में नहीं आया । तब वे कहने लगे कि दे प्रोण-पुत्र ! इस | 
'पाप का प्रायश्चित्त किसी स्मृति मे' नहीं बताया गया है । तो " 
भी में कुछ उपाय अवश्य बताऊँगा। दक्षिण सागर के तट पर# रि 
घजुष्कोटि नाम का एक ,परम पावन तीर्थ हे । वहाँ रामनाथ | 
नाम के महादेव प्रतिष्ठित हैं । उनकी आराधना से स्वग, मोत्त . 


कै घजुष्कोटि, सेतुवन्ध रामेशवर ( Rameswaram 3 से दक्षिण 4 र. 
की ओर १२ मील की दूरी पर है । और कन्नौज से २८ मीळ पश्चिमोत्त _ 
; 2 दु 2 कोण से बरराजपुर Barra pur उ. 3. & ९.1 7२४. रेळे. 
Sa र, स्टेशन है ॥ वहाँ से २ मीर पर . धरेइचर शिव तथा अश्वत्थामा न 


` का आश्रम भी है। 
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एकहत्तर वॉ रत्न | ७९ 


आदि सकल अलभ्य वस्तुएँ भी अनायास ही प्रात्त हो जाती 
हैं। उनके दशनो से अकाल-सत्यु का शमन हो जाता है और 
आयु को बृद्धि होती है । हे द्रोण-नन्दन | उस तीर्थ में स्नान 
तथा श्वीरामनाथ महादेव की आराधना करने से तुम इस महा 


* अनथकारी पाप से छुटकारा पा सकते हो । 


व्यासदेव के कथनाचुसार अश्वत्थामा धचुष्कोरि तीर्थ 
मे पहुंचकर भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे । पक 
महोने तक उन्होने नियमपूर्वक उस तीर्थ मै स्नान किया । चे 
दिन मे” तीन वार षोडश उपचारो से थीरामनाथ महादेवजी 


को पूजा करते और “ॐ नमः शिवाय” इस मन्त्र का जप 
करते थे । 


तीसवं दिन अश्वत्थामा ने उपवास और रात्रि को जागरण . _ | 


किया । रात भर भगवान्‌ की खूब स्तुति की और मारे आनन्द 
के नाचते-याते रहे । भगवान्‌ सदाशिव इस आराधना से 
प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उनके दर्शन पाते ही अश्वत्थामा 
गङ्गद्‌ वाणी से स्तुति करने और कहने लगे कि हे देवदेव ! 


. आप समस्त विश्व के स्वामी हैं, आतंजनो' के ऊपर आप सदा 


करुणा करते हैं। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
दुग्लो' खे सुक्त करके आप सम्पूर्ण सुखां को देते हें । आपके 
चरण-कमलो' के सहारे आपत्तिसमुद्र मे वते हुए मनुष्या का 


भी उद्धार ददो जाता है। हे पतितोद्धारक ! छपाकर सुभे बचा- 
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Reet ह शिव-भक्त-माछ । 


लक = 


` इः और इस पाप-समूह से सुको सुक्त करिण ।६ 
इस स्तुति को सुनकर महादेवजी अश्वत्थामा से बोले कि 

हे अश्वत्थामन,! सोते हुए मञुष्यो के मारने का दोष तो 

__ धबुष्कोटि तीर्थ मे स्नान करने से ही मिट गया, अब तुम | 
अपना अभीष्ट वर माँगो । में जिस मलुष्य के ऊपर प्रसन्न. हो 
जाउँ उसके लिए संसार में कोई पदार्थ अलभ्य नहीं रह जाता। _ 
भगवान के ऐसे वचन खुनकर अश्वत्थामा कहने लगे कि 

हे महाराज ! आपके दर्शनो से ही मैं कृताथ हो गया। पुण्यः 
होन जनो' को आपके दर्शन कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं होते। 
इस लिए दे शम्भो ! खुझे यंदी वर दीजिए कि आपके चरणों 


ॐ नमस्ते देवदेवेश करुणाकर शङ्कर । 
आपदस्बुधिमग्नानों पोतायितपदाम्डुज ॥ १८ ॥ 
महादेव कृपामूते धूजटे नीललोहित । 

_ उमाङान्त विरूपाक्ष चन्द्रशेखर ते नमः ॥ १९ ॥ 
` ` उ्युञ्य त्रिनेत्र स्वं पाहि माँ कृपया इशा । 
` - पार्वतीपतये तुभ्यं त्रिपुरष्नाय शम्भवे ॥ २० ॥ , 
` पिनाकपाणये तुभ्यं. च्यस्वकाय नमोनमः । 
अनन्तादिमदानागदारमूपणसू पित ॥२१॥ 
„ _ झाळपाणे नमस्तुभ्यं गङ्गाधर सडाज्यय । 
रक्ष माँ कृपया देव पापसंघातपञ्जरात्‌ ॥ २२ ॥ 


छु | यहत्तरवाँ रत्न । री <$ 
मे मेरी अटल भक्ति बनी रहे। भगवान 'तथास्तु' कहकर . 
अन्तर्घान होगये और अश्वत्थामा. सब पापों से मुक्त होगये। 


„ स्कन्दपुराण में घजुष्कोडि तोर्थ मै सनान करने का बड़ा माहास्य , 
` लिखा हैः- र 


घनुष्कोटिरिति ख्यातं तीर्थमस्ति महत्तरम्‌ । 
अस्ति पुण्यतम द्रौणे | महापातकनाशनम्‌ ॥ 
स्वगमोत्तमदं पुंसां ब्रह्महत्यादिशोधकम । 
सवमंगलमांगल्यं सर्वांभोष्टमदायकप ॥ 

(ब्रा? से० ख० मा० अ०३१) - 


0. 


बहत्तरवाँ रत्न | 


ऋषियों की अपूवे शिव-भक्ति । 


एक वार देवदारु चन के निवासी सुनियो ने ऐसा विचार. 

'किया कि देव-देव भ्रोमहादेवजी को जानने और उनको प्रत्यक्ष है 
करने से बढ़कर कल्याण का दूसरा कोई भी साधन नहाँ है। 
५, देवता, ऋषि और पितर, सब के वे ही प्रभु हैं। संपि के आरम्भ 
. मे ही प्रजापतिरूप से संसार की रचना करते और युग के झन्त 

~ में कालरूप से सबका संहार करते हैं। योगी लोग घट्चक्रा . 
. मे अर्थात्‌ मणिपूरकचक्र मे सदा इन्हीं रुद्र का ध्यान करते 
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हैं। क्रोध रहित; शान्त और जितेन्द्रिय त्राह्मण भी इन्हीं फे 
झिंग की आराधना करते हैं। इनके साक्षात्‌ दर्शन के लिए _ 
शास्र के अतुसार इनकी उपासना करनी चाहि५-। शाख्र के १ 
अनुसार सब लक्षणां से युक्त अंगुष्ठ के समान शिवलिंग हो _ 
और इससे हुगुनी जलहरी ( अरघा ) हो। फिर इस शिवलिंग | 

_ क्के समोप कलश स्थापन करके इस लिंग मे' विधिपूर्वक शिवजी] 

` की पूजा करनी चाहिए । अन्त में “ॐ खद्यो जातादि” मंत्र 
से उस कलश को अभिमंत्रित करके उसके जख से अभिषेक 
` करना चाहिए । * , यु 
ः इस प्रकार विचार करने के अनन्तर सब मिलकर महा 

` ` देवजी की आराधना करने लगे। उन्हे तप करने हुए र 
(` र्ष पूरा होगया । अन्त मे परम दयालु शंकरजी हिमालय 
के उस देवदार वन मे प्रत्यक्ष हुए। सुनि लोग अपनी २ स्त्री 

7 और पुत्रां के साथ परमानन्दित हो, स्वच्छ जल, अनेक झौँ। 


२५५५४ 


वध . “के फूलों की मालाओं. धूप, चन्दन ओर. नेवेधां से आशुतोष 
1 शिवजी की पूजा करते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे: 
0000 274. र 


हे भगवन्‌! आपके चरित्र विचित्र एवं अगम्य हैं। उनके 
अह्यादि देवता भी नहीं जान सकते । हे देव ! महात्मा पुरुष इस 
.__, भाँति आपकी स्तुति करते हैं :-- 
_._ ५ॐ नमो भवाय भव्याय भावनायोद्भवाय च । 
री अनन्तवजवीय्याय थूतानास्पतये नमः ॥१॥ 
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संहे चाप्यसंगाय अव्ययाय व्ययाय च । 
गंग।सलिलधाराय आधाराय शणात्मने ॥२॥ 
® ्यम्वकाय निनेत्राय त्रिशूलवरधारिणे । : | । 
'कन्दर्पाय हुताशाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥१॥ । 
शंकराय . एपाडूर्‍य गणानाम्पतये नम; | 
दण्डहस्ताय कालाय पाशहस्ताय वे नमः ॥४॥१ 


इस भाति परम भक्ति से स्तुति करते हुए सब महात्माओं ` 
मे भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न किया। उनकी स्तुति सुनकर शिव- 
9 जी प्रसन्न हुए और बोले :-- Moen 
. हि सुनीश्वरो | संसार मे' जितने स्रीलिङ्ग हैं, सब मेरी 
_ द्वेह से उत्पन्न प्रकृति के रूप हैं। जितने पुल्लिक हैं, सव पुरुष- 
` रूपमे मेरे ही स्वरूप हैं । इस लिए जो किसी की निन्दा न करते 
` हुए, भस्म चारण कर, जितेन्द्रिय हो, अपने पापो को द्घ | ः 
` करके मेरे ध्यान में' तत्पर होकर आराधना करते हैं. उनको . ' 
मेरे लोक की प्राप्ति होती है। सत्र भयःवाधाओ को दूर करने- 
“चाले महादेवजी के इस प्रकार के वचन सुनकर, उनके आदे: 
« शाजुसार लोभ-मोह आदि को छोड़, उन्हीं के शरणागत होकर 
` भुनि लोग इस प्रकार स्तुति करने लगे: i, 
“शुरचितविचित्रकुएडलाय सुरचितमाल्यविभूषणा तुभ्यम्‌ । | 
` मृगपतिवरचर्मवाससे पथुयशसे च. नमोऽस्तु शंकराय ॥॥! 
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इस प्रकार सुनियो “की स्तुति खुनकर महादेवजी ने प्रसन्न 

होकर कह्दा--“में तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हं । घर | 
माँगो ।” इस पर शयु, अङ्गिरा, वसिष्ठ, चिश्वामित्र, गौतम, 
अत्रि, छुकेश. पुलस्त्य, पुलह, . कलु, कश्यप, करव, सस्वत्ते . 
आदि सुनि परम अद्धाभक्ति से महादेवंजी को... प्रणाम करके 
- बोले--“हे महाराज! हमारी एक मात्र अभिलाषा यही है कि 
आपके चरणारचिन्दाँ से" इमलोगां की अनपायिनी अक्ति हो। 

| क बस, हम यही वर माँगते हैं ।” | 
: . ` ` ` महादेवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वर. 
| _ दिया कि मेरी इस आराधना के फल से तुम लोगों की मेरे प्रति 

॥ ` झमिर भक्ति होगी और उस भक्ति के प्रभाव से संसार में” 
तुम लोगों का स्थान सबसे ऊँचा रहेगा। सब लोग देवताओं | 

से भी अधिक तुम लोगों का सम्मान करंगे। इस लोक में उच्च 

पढ्‌ पाकर अन्त मे तुम सब ऋषि शिवलोकं को जाओगे ।” | 

_ ` “इतना वर देकर भगवान्‌ शंकर अपने लोक को चले गये. 

और ऋषि लोग अपनी तपस्या की समाप्ति करके अपने-अपने, 

आश्रम को पधारे | र 

` भूतं भव्यं भविष्यं वा स्थावरं जंगभं' च यत्‌ । 

तन देहात्सयुत्पन्नं देव | सबभिदं जगत्‌ ॥१॥ 

ज्ञानाग्दि वा ज्ञानायत्किज्चित्कुरुते न 
[ दस्सव भगवानेव ङुरुते योगमायया ॥।२॥ 
5 5 कम RT ON (लि० पु० अ० २१) 
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तिहत्तरवाँ रत्न । व 


तिहत्तरवाँ रत्न । 
गत्ससद्‌ ऋषि। 


. एक वार गुत्समद्‌ ऋषि, जो बृहस्पति के समान तीच बुद्धि- 

सान्‌ थे। सहनो वर्ष मे पूर्ण होनेवांले एक यज्ञ में 'रथन्तर सामः 

( वेद ) का उच्चारण करते समय स्वर-भंग देखकर ग्रत्समद से 
चाक्षुषञुनि के पुत्र वरिष्ठ मुनि ने कहा:-“हे द्विजश्रेष्ठ | रथन्तर 
साम का उच्चारण आपसे ठीक नहीं हो रहा है, अतः आप 
"म्या डुराप्रह का परित्याग कर अव से भी विचारपूर्वक 

9 शद्ध २ उच्चारण कर, जिससे कुछ फल हो । ऐसे उच्चा- 
'रणसे यज्ञ का फल कदापि नहीं मिलता, परन्तु जब इस 
उपदेश पर दुराग्रह्वी विद्वान्‌ ग्रत्समद ने कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया और पूर्ववत्‌ उच्चारण करना हा अपना पारिडत्य समझा 

'तो सुनिवरधवरिष्ठ से न सहा गया और अत्यन्त क्रुद्ध होकर . 
उन्होने ग्रत्समद को शाप दिया -“ऐे. विद्याभिमानी ! यज्ञ का 
'फल पाने का मिथ्याभिल्लाषी गृत्समद ] तू दुःखी होकर 
.खदा दूसरो ले डरता हुआ वन-वन में व्यर्थ घूमा करेगा और 

. ग्यारह इजार आठ सौ (११८००) वर्ष तक जल-वायु से 
) रहित, निर्जन, भयंकर, करटकमय, यज्ञांग-वुक्षो से शल्य, हिंसक 
जन्तु से भरे हुए, विकट बन मै पशु बनकर तू इधर-उधर 
` आरा २ फिरेगा ।” झुनि के शाप से गस्लमद्‌ संग बनकर चन | 
में रहने लगे । न Me | 
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“ घेसी अवस्था में ग्रत्समद ऋषि भगवान्‌ शिद की शरण | | 

गये. उसी समय आशुतोष भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर कहा कि 

> | तू अजर, अमर और दुःख रहित होगा । 1 

' _.. __. झजरश्चामरश्चेव भविता दुःखवर्जितः ॥ 

। साम्य ममास्तु ते सौर्यं युवयोव॑धतां क्रतुः ॥२७॥ 
` झनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विश! 

पर घाता विधाता च सुखदु:खे च सवदा ॥२८॥ 


; 

1 

' -. शिव के ऊपर निश्चल, निर्विध्न क्ति 

| __.__ होना देवताओं के लिए भी ढुलम. है, मजुण्याँ में तो र 

E pe बात मिलती ही नहीं। . शंकर की कृपा होने पर मलुष्य की 

-- ० एतद्देवेपु दुष्माप्यं मजुप्येपु न रम्यते । 
_ निना निश्चका रुजे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ६६ ॥ 

` तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नुणाम्‌ । [ 

थेन यान्ति परां सिद्धि तज्ञागवत्चेतसः ॥ ६७ ॥ - 

थे सवेभावांनुगता प्रपद्चन्ते महेश्वरस्‌ । ` 
प्रपन्नवत्सलो देवः संसारत्तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शिव में भक्ति होती है। शंकर की कृपा हुए बिना पुरुष परम 
सिद्धि को नहीं पा सकते। ज्ञो पुरुष सब प्रकार से महा- 
, देव की शरण लेते हैं, वे ही महेश्वर को प्राप्त होते और शरणा- 
गत-वत्सल भगवान्‌ शंकर उनको संसार से छुड़ा देते हैं । 


चौहत्तरहवाँ रत्न | . 
थोगाचाये जैगीषव्यजी | 


जैगीषव्य नाम के एक महर्षि काशी में रहते थे। चे नित्य - | 
विश्वनाथजी का दशेन करके हो भोजन करते थे | एक समय. 
विश्वनाथजो ने गिरिजा देवी के साथ काशी से मन्दराचल के | 


लिए यात्रा की। जैगीपव्यजी ने. भी उसी दिन से ऐसा व्रत 
कर लिया कि जत्र तक विश्वताथजी पुनः काशी में नहीं लोट 


आयेगे और जब तक उनके दर्शन न होगे, मैं अन्न-जल ग्रहण `` 


नहीं करूँगा । शिवजो के लौट आने तक मैं बरावर निराहार 2 हि 


| ही रहूँगा। 
योग के वल से या भगवान्‌ शंसु के अनुग्रह से, किल 


प्रकार उन्होंने इस व्रत का पालन किया, इस बात को या तो वे | > 


स्वयं अथवा शिवजी ही जानते थे | शंकरजी ने लौटकर काशी 
आते ही नन्दी से कहा-“हे नन्दिन ! यहाँ पर एक मनोहर 


_ यहा है, जिसमे मेरे एक परम भक्त 'जैगीषव्यः नाम के तपस्वी _ 2. 
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बड़े कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। उनके शरीर में 
चर्म और अस्थि मात्र शेष रह गया है। जब से में काशी से _ 
द्राचल चला गया, तभी से वे आहार छोड़कर कठोर नियम 
का पालन कर रहे हैं। तुम जाओ ओर उस दढ्व्रती भक्त-को 
यहाँ बुला लाओ । इस असूत के समान लीलाकमल को अपने 
साथ लेते जाओ । यह जीवन, बल और वुद्धि का देनेवाला है। 
इले उनके अंग मे स्पशं करा देना आर फिर उमको उठाकर | 
यहाँले आना। नन्दी भगवान्‌ शंकर से उस लीलाकमल को 
लेकर उस गुफा की ओर चल दिये: वहाँ जाकर उन्होने लीला: _ 
“कमल को उनकी देह से स्पशे करा दिया । स्पशे कराते ही उनका _ 


८१७७ BRIAN 


“ शरोर हृए-पुष्ठ और सर्वाङ्ग-छुन्दर हो गया और नन्दी ने उनको ._ 


उठाकर देव-देव महादेवजी के सामने लाकर उपस्थित किया । _ 


जैगीषव्यजी गिरिजा देवी के सहित श्रीशंकर भगवान. को 
अपने सामने देखते ही भूमि पर दण्डवत्‌ गिरकर प्रणाम करते 
डुप इस प्रकार स्तुति करने लगे? 
- नमः शिवाय शान्ताय सवज्ञाय शुभात्मने । 
जगदानन्दकन्दाय परमानन्दहेतवे ॥ १ ॥ 
. ` अरूपाय सरूपाय नानारूपधराय च। ` 
विरूपाक्षाय विधये विधिविष्णुस्तुताय च ॥२॥ 


` जो शिव शान्त. सर्वेक्ष, मङ्गलमय, आनन्द्‌-कन्द्‌, परमानन्द | 
के निदान, रूपरहित होकरं भी रूपवान्‌ अनेक रूपधारी, विधि 


. सेता है, वह इक्कीस जन्म वीजभन्ली जीव ( पक्षो ) होता है । 
तुम्हारे इस नियम का सोलहवाँ हिस्सा भी अन्य कोई कठोर | 


कै बरत नहीं है। हे जैगीषव्य ! तुमने जो कुछ प्रार्थना की (हे, 


चौहत्तरवाँ रत्न । . ८९ 


` स्वरूप, घर्मा और विष्णु के द्वारा स्तुति करने योग्य और 


विरूपाक्ष हैँ, उनको हम बारम्वार नमस्कार करते हैं) 
जैगीषव्यजी इस प्रकार शंकरजी को स्तुति करके टूडे वृक्ष 


के समान उनके सामने खड़े होगये। चन्द्रभूषण महादेवजो ने | 


प्रसञ्च होकर उनसे कहा- हे सुने | मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत 
असन्न हुँ, चर माँगो' । ऋषि ने कहा कि “हे परम-पद्‌-दायक 
भवानीश | दै देवदेव !! यदि आप पुकपर प्रसन्न हैँ तो यही 
घर दीजिये कि में आपके चरण-कमलों से कमी दूरः न 
होऊं । दूसरा वर यह माँगता हुँ कि इस शिवलिङ्ग में आपका 
सदा निवास रहे ।” | 

भगवान्‌ ने कहा कि “हे सुने! तुमने ऐसा कडोर तप किया 
है, जैसा कदाचित्‌ किसी ने न किया होगा। संसार में अनेक 
घत हैं, पर तुम्हारे इस व्रत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 


मेरा द्शेन करके भोजन करने का नियम सवसे उत्तम त्रत है ।. 
मेरे दर्शन किये बिना जो कुछु खाया जाता है, वह अधम भोजन | 


है। सुरे समर्पण किये बिना जो मनुष्य फल-फूल भोजन कर 


सह तो पूरी होगी ही इसके साथ-साथ तुमको योगशास्त्र 
भी अदान करता हूँ । इससे तुम्हे' मोक्ष की प्राति होगी और 


आज से खदा तुम्हे सब लोग ' योगाचाय' मानेंगे । तुम्हारे 
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Ra दिव-मक्त-माळ । | 
हाथो से संस्थापित #“जैगीषव्येश्वर” शिव कें दशेन-करने से उ 


तीन ही वर्षे मै योग-सिद्धि हो जायगी । 
ऐेला घर देकर भगवान. शिवजी अपने लोक को चले गये 


_ आर जैगीषव्य कृतकृत्य होकर संसार के उपकार मै लग गये। . 


__ स्कन्दपुराण मै लिखा है कि जैगी षव्येश्वर नामक शिवलिङ्ग ु 
का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। उनकी तीन वर्ष तक सेवा ८ 
= करने से योगसिद्धि प्राप्त होती है। इस शिवलिज्ञ के दर्शन 
स्पर्शन और पूजन से सब पापौ का विनाश हो जाता है। | 
लिखा भी हैः शु 
जेगीपव्येश्वर॑ नाम लिङ्ग काश्यां सुदुखमम्‌॥। | 

त्रीणि वर्षाणि संसेव्य लभेद्योगं न संशयः ॥८० | 

- खत्र ज्येष्ठेरबरचोत्रे शिवलिङ्गं सुसिद्धिम्‌ । E 

` नाशयेदघसंघानि इष्टं स्पृष्टं समचितस्‌ ॥८१॥ . 

न ( काशीखण्ड उत्त० ६३ अ०) | 


पचहत्तरवाँ रत्न | ः ९१ 


. पचहत्तरवाँ रत्न। 
महर्षि मार्कण्डेय । 


सतयुग के आरम्म मै महर्षि माकेण्डेय पवित्र विन्ध्य 


पर्वत पर निवास करते थे। वहाँ उन्होंने सुनियो के सुख से 
नमेंदा नदी का बड़ा माहात्म्य सुना,आऔर अपने शिष्यो को 


साथ लेकर नर्मदा नदो के तट पर पहुंचे । वहाँ पर परमः 
तपस्वी ब्राह्मण अपने-श्रपने आश्रमो मै निवास कर जीवन को 


सफल बना रहे थे । कुछ ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का यथात्रिधिः 
पालन करते इप कठिन तपस्या कर रहे थे । कुछ लोग प्रथम 


आश्रम से द्वितीय आश्रम में प्रवेश कर गाहेस्थ्य-घर्म का पालन - 
कर रहे थे। कुछ उससे भी परे वानप्रस्थ आश्रम मै प्रवेश करः | 


-अपनी- अपनी सहधर्मिणियो के साथ कठिन तप करते हुए 


भगवान शङ्कर की सपर्या मे समय का सदुपयोग कर रहे थे। - र 


कुछ पुरुष जीवन फे सब छत्यों को समाप्त कर ब्रह्मानन्द मै 
मग्न हो रहे थे। उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर का क्षण भर के लिए भी प्रवेश नहीं हो सकता 
था। वे शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि दन्दो खे 


जाते थे। 
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माकंण्डेयजी ने भी उसी खुरम्य नमंदा तट पर अपना | | 
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प्र ` शिव-भक्त-माल । 


आसन जमा लिया और शिव एव कृष्ण, इन दोनो देवो' की 
आराधना करने लगे । दस हजार वर्षों तक उन्होने दारुण तप 
किया । आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर चे निरन्तर इन्हीं 


देवों का ध्यान करते और सभी खांसारिक वासनाझो' को छोड़े 


बैठे थे। उनके तप की दारुणता से सम्पूर्ण चन दीत हो उठा 
और सुनिजन उस ताप से तप होने लगे । । 
उनके तप से भगवान्‌ शङ्कर और पूज्य देव विष्णु अत्यन्त 


५% ००५५८ 10 30 


प 


द 
| 


प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उनके दर्शन करते ही . 
मार्कण्डेयजी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और चे गदगद वाणी | 
.से दोनो की स्तुति करने लगे। स्तुति खुनकर वे शौर भी _ 


प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुने! तुम्हारी इस कठिन | 
तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हें । तुम्हारी जो अभिलाषा 
हो, बताझो । बह अवश्य पूरी की जायगी। मार्कएडेयजी ने विनय: - 


पूर्वक प्रार्थना की कि हे महाराज ! मैं आप लोगो के चरणों में 


आटल भक्ति की प्रार्थना फरता हुँ। धर्म के ऊपर सेरी इढ़ 
आस्था हो और सदा धर्म-पालन में मेरी तत्परता वनी रहे। सुके | 
. कोई आधि-व्याधि कभी न खताये और न कभी जरा ( बुढ़ापे) | 
` से कष्ट हो। मैं सदा पच्चीस वर्षे का ही वना रुँ । पक प्रार्थना _ 
यह सी है कि आप लोग इस.-स्थान मे सदा निवास कर। वे. 


द्रोनों' देव. “तथास्तु” कहकर अन्तर्धान होगये। माकेण्डेयजी | 


उन दोनों देवो' की पूजा कर कृतकृत्य हुए और भगवान की | 


| 


. आराधना का परम सुख उठाने लगे । 
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पचहत्तरवाँ रत्न । ९३ 


चह स्थान तभी से परम सिद्धिप्रद होगया । दुर से | 


वहाँ के वुक्षो' के दर्शन कर लेने से ब्रह्महत्या सदृश पापो से 
मुक्ति मिल जाती है। बहाँ पर आड करने से पितर लोगो' को 


अक्षय तृप्ति मिलती है। पक ब्राह्मण के भोजन कराने से एक 


करोड़ ्राह्णो' के भोजन कराने का फल मिलता है और ऋग्वेद 


के एक मन्त्र के पाठ करने से सम्पूर्णं ऋग्वेद के पाठ करने का' - 


फल मिलता है। स्कन्दपुराण में लिखा है:-- 
“माकंएडेशवरइत्षान्‌ यो दूरस्थानपि पश्यतति । 
. नहहत्यादिपापेभ्यो इच्यते शंकरोऽब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
आद्ध यः कुरुते तत्र पितूनुदिश्य सुस्थिरः । 
तस्य ते ह्यक्षयां ठृप्ति भाप्नुबन्ति न संशयः ॥ २१॥ 
एकस्मिन्‌ भोजिते बिप्रे कोटिभवति भोजिता । - 


. ऋचमेकां जपेचस्तु ऋषेदस्य फलं लभेत्‌ ॥२४॥७ ` | 


( रेवाखण्ड १६७ झळ ).. 


ABR 


CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 15५ 


> AQ 
र्हळ्फस्कणड 
क) जे | दु 


__ __.._._. . छिइत्तरवाँ रत्न। 

. ऋतु स्वयम्थु मनु । चा 
. विवस्वत्‌ आदि चतुर्दश मन्वन्तरो' मै 'क्रतु' नामक एक 
जु ह स्वयम्भु मु ब्रह्माजी के मानस पुत्र, बड़े पराक्रमी तथा दीघे- | 
जीवी थे! बहुत दिनो तक इनको कोई सन्तति नहीं हुई। म 


आराधना करने लगे । इस. प्रकार शित्र को समाधि में स्थित 
क्रतु मुने. तीन खो वर्ष तक योग तप किया। अन्त मे 
, भगवान्‌ महेश्वर ने प्रस्न होकर इन्हं दर्शन दिया। उस समय 
` चाम साग मै भ्रीपांतीजी, सिर पर धीगंगाजी तथा गोद में. 
- श्वीगणेशजी विराजमान थे । कण्ठ मै शपो का कण्ठहार एवं 


श्र . सतहत्तरवॉ रत्न.। ‘द्‌ 
योगासन से स्थित नन्दिकेश्वर तथा गणो से युक्त, डमरू- 
त्रिशलघारी शंकरजी, जिनके ललार में द्वितीया के चन्द्रमा 
विभूषित दो हे थे। ऐसे नित्य अविनाशी सर्वान्तर्यामी सदाशिव 
भगवान्‌ के दशन से कृतकृत्य होकर मनु महाराज ने पुत्र होने 
का वरदान माँगा। शिवजी ने 'पवमस्तु' कहकर उन्हें एक 
सहस्त्र पुत्र होने का वरदान दिया । इस तरह महाराज क्रतुने 
मनोऽभिलषित घर पाया और सन्तुष्ट होकर अपने स्थान को 
चले गये। फिर शंकरजी भी वहीं अन्तर्धान होगये। 
“तस्य चोपददो पुत्रान, सइसक्रतु सम्मितान्‌ |? 


( म० भा० ञानु० प० १४ छक ) 
९५५८९ 287.0०९८६ 


सतहत्तरवाँ रत्न | 
'राजर्षि कुबलयाश्व ( धुन्धुमार )। 


०: suk का 
ENT Oy 


सूर्यवंश के एक बड़े प्रतापी राजा बृहदश्व नाम के थे । उनके २ 


सु सजेणुण सम्पन्न और जगद्विस्यात कुबलयाश्त् नाम के पुत्र हुए । 
इन्होने घुन्धु नाम के एक बड़े देव द्रोही दैत्य को मारकर संसार | 

| छै टू को उलके अत्याचारो से बचाया था। इलो से संसार भरमै 

` उनका धुन्धुमार नाम पड़ गया । - 

` उन्होने चिरकाल तक बड़ी योग्यता और सफलता के 


- साथ राज्य का संचालन किया। प्रजा के लोग उन्हें अपने | 


Fe र. क न जक 
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1. र शिव-भक्त-माछ । 


- पिता सेः बढ़कर मानते और उनके लिए प्राण तक देने को . 


तयार थे । जीबन भर उन्होंने संसार के सब भोगों का भोग 
किया। वृद्धावस्था मै उन्हे' संसार से पूर्ण वैराग्य होगयाः 
और अपना राज्य-भार अपने सुयोग्य पुत्रको देकर. तपस्या 
रने चल पड़े । 
` वहाँ से चलकर, वे चमत्कारपुर (का माहात्म्य खुन रक्खा 
था, इससे बही) पहुँचे और भगवान्‌ शंकर की आराधना करने _ 


लगे । वहाँ उन्होंने .पक सुन्दर . मन्दिर बनवाया और 


उसके मध्य भाग मे बहुसूल्य रत्नों की वेदी पर एक विशाल 
शिवलिङ्ग स्थापित किया । वे पाद्य, अध्ये, स्नान, चन्दन आदि 
खे उनकी पूरी सेवा करके सुन्दर खुवणं-पुष्पो' से उनका शएंगार 
किया करते थे । तदनन्तर धूप, दीप आदि समप॑ण कर उन्हें 
प्रस्न करते और भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदाथों का 
भोग लगाकर केवल उनके प्रलाद से अपने शरीर की रत्ता 
करते थे। अवशिष्ट समय मेवे शिवजी के. पवित्र नासो का 


: स्मरण और कीतंन करते थे। 


इस प्रकार कुछ काल तक आराधना करने पर शिवज्ञी 
प्रसन्न हुए और दृयभ पर सवार होकर कुचलयाश्व के सामने 
ये. उनके वगल मै जगन्माता पार्वती विराजमान थीं और 


. पोछे २ अनेक शिवगण चले आ रहे थे । उनके दर्शन कर राजा 
के उढ्लास का ठिकाना नहीं रहा । चे उनके चरणे पर गिर 
क्र स्तुति करने लगे। . ` 
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.. प्रिय सक्त! सुरे तुम्हारी यह प्रार्थना बड़ो प्यारी लगी। में . 
` तुमले बहुत प्रसन्न हूँ। में प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल चतुदेशो को इस 


सतहत्तरवाँ रत्न । ९७ 


उनकी स्तुति सुनकर शिवजी और भी प्रसन्न हुए और 
कहने लगे कि हे राजन | में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुँ, तुम्हें 
जो घर माँगना हो, माँग लो। में तुमको इस समय दुलेस से 
डुलेभ वस्तु भी दे सकता हुूँ। | 


भगवान्‌ के ऐसे उदार वचन सुनकर राजा कुवलयाशव ने 


कहा किं हे महाराज | मुझे तो आपके दर्शनो' ही से सब कुछ 
भाघ होगया । अब मुझे! संसार मे ऐसी कोई वस्तु नहीं 


. दीखती, जिसके पाने की अभिलाषा रह गयी हो । हे भगवन | 
यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारा संस्थापित 


इस शिवलिङ्ग मै आप सदा निवास करे। इससे मेरा तो 


कल्याण होगा ही, पर इसके साथ-साथ इस दुःखमय भवसागर | 


की अनन्त, अपरिमित और दारुण तरङ्गा में वारम्वार डूबते और 


उतराते हुए जीवो' का भी उद्धार होगा। दे करुणानिधे ! इस 
` पुणय-कार्यं से मुझे! घडा सन्तोष होगा । | 


शिवजी ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे 


लिङ्ग मै निवास किया करूँगा और मेरे साथ पाती भी रहा 
करेगी। इसमे लेश मात्र भी सन्देह न समझना । इस » चम- 
' ॐ चमत्कारपुर ( बृद्धनगर ) वत्तमान वाडनगर ४207227 


8. 3. & C. 1. रेल्वे लाइन पर है और महेसाना जंक्शन से जाना. 


होता हे । वहाँ हाटकेश्वर क्षेत्र के नाम से विख्यात एक उत्तम स्थान है । 


ः ७ १ ३ 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ ..._शिव-भक्त-माल । 


._.. त्फारपुर की यावली मे स्नान करके जो मलुष्य मेरी पूजा 
करेगा, बह इस. संसार मे सब प्रकार के खुल भोगकर 
अन्त मे' मेरे लोक को जायगा। 

. इतना कहकर शिवजी तो अन्तर्धान होगये और राजा ने 
धीं शिवजी की आराधना मे अपना शेष जीवन बिता दिया । 
अन्त काल में वे इस पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग कर परम 
` पद्‌ को प्राप्त होगये। 
घुन्धुमारेश्वर महादेव की आराधना करने का माहात्म्य 
. स्वयं महादेवजी ने अपने सुख से बताया है। स्कन्दपुराण में 
है ` लिखा है किः-- 


“चत्रशुक्लचतदश्यां सान्निध्यं उपसत्तम । 
अहं सदा करिष्यामि गौर्या सार्धे न संशयः ॥ १०॥ 
तत्र वाप्यां नरः स्नात्वा. यो मां सम्पूजयिष्यति | 


( नागरखण्ड ३८ अ० ) 
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लिङ्गऽस्मिन्‌ संस्थितं भूप | मम लोकं स यास्यति॥ ११॥ . 
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अउहत्तरवाँ रत्न । - ददः 


अठहत्तरवाँ रत्न | 
सहाराज सान्धात्ता || 


सूर्यवंश की १०वीं पीढ़ी इच्चाकुचंश में 'युवनाश्‍व' नामक 
एक प्रतापी राजा हुए । उन्होंने अनेक यज्ञ किये, परन्तु कोई पुत्र 
न हुआ । इससे समस्त राज्य-भार अपने मन्त्रियौ के अधिकार 


` मै सौंपकर वे तपस्या करने के लिप वन मैं चले गये | वहाँ 


फलाहारी वनकर संयम-नियम से तप करते २ कुछ काल 
बिताया। 

एक वार प्यास से व्याकुल राजा इधर-उधर जल दृंढते इए 
किसी ऋषि के आश्म में जा पहुँचे। वहाँ इन्हीं राजा के पुत्र-कामना . 
से अभिमंत्रित जल से भरा हुआ पक कलश रक्खा था । उसे 
सजा ने अनजान मै पी लिया और एकान्त मै जाकर सो रहे। 
इसी बीच ऋषियों ने कलश को खाली देखकर पूछा कि जल , 
किसने पिया? युचनाश्व ने कहा--हे महात्मन्‌! प्यास से घबड़ा- 
कर मैंने ही उसे पी लिया है, क्षमा कीजिये। भार्गव भगवान्‌: 
बोले--मंत्री द्वारा अभिमंत्रित यह कलश-जल आपकी पुत्र-प्रासि 
के निमित्त रखा गया था, उसके पीने से आपको सन्तान 


` होगी । हे राजेन्द्र ! मैने कठिन तपस्या द्वारा आपके पुत्र होने के 


लिए यह उपाय किया था। अतः आपने' अच्छा नहीं किया, 


` जो जल पी लिया। अस्तु, अब आपको पुत्र अवश्य होगा और 


घह बड़ा पराक्रमी, अजेय तथा यशस्वी राजा होगा | 
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१०० शिव-भक्त-साल । 


3 ye 
यथासमय राजा की वायीं कोल फाड़कर सूय के 


` समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और युवनाश्व की झत्यु भी 


नहीं हुई। इन्द्रादि देवता उस बालक को देखने आये । देव- 
ताओ ने इन्द्र से पूछा--' यह बालक पीचेगा क्या ? क्योकि 
इसका जन्म माता के गर्भ से. नहीं हुआ है ।” इन्द्र बोलेः-- 
“मुझको पीवेगा।” ऐसा कहकर इन्द्र ने बालक के मुंह में 


.._ अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी और वालक प्रसन्न होकर उसी 


फो पीने लगा । इसी कारण उसका नाम “मान्धाता” हुआ । 
उसके स्मरण मात्र से दिव्य शस्त्र उपस्थित हुए । देवताओं के 
सहित इन्द्र ने उसका अभिषेक किया। मान्धाता ने अपने 
जीवन मै अनेक यज्ञ किये और अपने यशबल से इन्द्र के आधे 
*राज्य को प्राप्त करके दल करोड़ वर्ष तक राज्य किया । 


एक समय उनके राज्य मे' बारह वषे तक शनावृष्टि दुई तो, 


.मान्धाता ने मेघो को वाणां से जीतकर दृष्टि करायी ओर भगवान्‌ 
भूत-भावन की स्तुति की । राजा की स्तुति एवं सचिधि लिङ्ग- 
पूजन से शंकरजी प्रसन्न होकर बोले- “हे सुव्रत ! वरदान माँगो । 
तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं दै।?? मान्धाता बोले-- 


“हे देवेश! आप यदि सुभपर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, , 
सो हे देव-देव ! यह 'वैदूय्ये' नामक पचेत मेरे ( #मान्धाता के) 


= 


क मान्धाता टापू नमदा के उत्तर किनारे पर है । मोरतका 
“Mortaka 3. B. & C. 1. रेलवे से जाना होता है, वहाँ पर 


|  आऑकारेइचर के मन्दिर में मान्धातेश्वर शिव हैं । 


: 
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उन्नासीवाँ रत्न | . १०१ 


नाम से विख्यात हो और उसपर देवता लोग आकर निवास 
करे। आज से यहाँ पर दान, तप पूजा-पाठ आदि जो किया 
ॐ जाय, वह शीघ्र ही सिद्ध हो और जो यहाँ प्राण परित्याग करे, वह 
सदुगति पाकर शिवधाम को जाय ।” मान्धाता की प्रार्थना 
स्वीकार कर 'डउकारेश्वर' भगवान -“सवमेतन्द्पश्रेष् | मत्प्र- 
सादा विष्यति” ऐसा कहकर अन्तर्धांन होगये | 
“ॐ कारमादिदेवञ्च ये वे ध्यायन्ति नित्यशः । 
न तेषां पुनराइत्ति्घोरे संसारसागरे ॥” 
स ; ( रेचाखण्ड २८ अ० ) 
0000 - 


उन्नासीयाँ रत्न । 
एक राजा ( चमत्काराधीश )। 


पुरातन समय में # चमत्कारपुर के पाराशर्य ब्राह्मण के घर 
मै एक बालक हुआ, जिसका नाम विश्वरूप था। उसका पिता 
हि शैव था और वह नियमपूर्वक नर्मदेश्वर का. पूजन किया करता 


४ चमस्कारपुर, आनत्तंदेश में हाटकेववर तथा चतमान समय 
मै वाडनगर \/2072227 नाम से प्रसिद्ध हे और 0. 3. & €. 1. 
रेल्वे छाइन मे पढ़ता है। 
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010२ . शिव-भक्त-माल । 


था । पक समय मकर की संक्रान्ति को बालक ने 


` पुत्र! तुमने शिवलिङ्ग को कहीं फेका हो तो बताओ, मैं तुम्हे 


को शीघ ही घड़े मे' से .निकारूंकर पिता के हाथ मे रख 
._ दिया। इसके अनन्तर बह मृत्यु को प्राप्त हुआ और उस 
_श्यक्ञात शिव-पूजन के प्रभाव से उसका राजकुल में जन्म 
हुआ। इस जन्‍म मे' भी वह चमत्कारपुर मे शिवजी की 
स्थापना कर पूजन किया करता था । पूर्वसंस्कारवश 
` घूयं की मकर-संक्रान्ति मे वह शिवजी को घृत से स्नान 
कराता था । पुत्र के योग्य होने पर राजा पुत्र को राज्य पर 
1 बैठाकर सेवकों ( कमंचारियां ) को सव काम पर नियुक्त 
करके चमत्कारपुर मे अपने स्थापित शिवजी का निरन्तर 
____ आराधन करने लगा। उसके उपरान्त वहुत समय के बाद 
भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न हुए और राजा के समीप आकर 
` बोले--हे राजेन्द्र ! तुम्हारे घृतस्नान कराने से मैं अति 

प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण होवे । जो तुम्हारे मन मै हो, 


. तुमको दुंगा ।” 
. राजा वोला-"प्रभो ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तोः 
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` ` चञ्चलता से खेल-खेल में शिवलिङ्ग को घी के घड़े मे' डाल ' 
` दिया। प्रातःफाल होने पर उस ब्राह्मण ने शिवलिङ्ग को 
,.____ पुजास्थात. पर न देखकर संदेहवश उस वालक से पूछा कि _ 


| ` उत्तम मिठाई दूंगा। मिष्ठान्न के लालच से पुत्र ने शिवलिङ्ग: ड 


___ पह वर माँगो। यदि बह अतिशय डुले भी होगा तो मैं. 
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अस्सीवाँ रत्न । १० 
हे देव ! आप मुझको अपना गण वना लीजिये, और मैं कुछ 
नहीं माँगता ।” 2 
3 भगवान्‌ शिवजी बोले-“हे महाभाग ! आज ही तुम मेरे 
___ साथ इसी शरीर से केलास को चलो और मेरे गण होश । 
सूर्यनारायण की मकर-संक्रान्ति मै निशामुख (प्रदोष) के 
समय जो. भी मजुष्य मेरे लिए धृत और कम्बल का दान 
देगा बह मेरा गण होगाः -- : 
“मकरस्थे रवौ महयं संक्रान्तौ रजनीगुखे । 
स नून॑ मद्दणो भावी दत्तश्च घतकम्बलम ॥७४॥१ | 


“EBSD 


र 


- अस्सीवाँ रत्न। 
. महाराज भगीरथ | 


महाराज सगर के साठ हजार पुत्र कपिल. की क्रोधाग्नि | ४ 


से भस्म होगये। बहुत दिना. बाद सगर के वंश में समुत्पन्न 


वजे. भगीरथ ने # गोकण तीथ मे' एक हजार वर्ष तक कठिन 


% कारवार के बन्दरगाह से ३० मी की दूरी पर. समुद्र के किनारे र न ; 


कुसटा. नामक कसबे में गोकण शिव हैं । ‘ 
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३०४ दिव-भक्त-माळ । 


तपस्या कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया । वे प्रसन्न होकर घर देने 
के लिए भगीरथ के पास आये और भगीरथ से वर माँगने के 


. -ल्लिप कहने लगे । 


भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पूर्वज इस समय 
न जाने किस दशा मै पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा परम 
तेब्य है। हे देव ! आप पेखा प्रयत्न कीजिये कि गङ्गाजी 


.. इस पृथ्वी मे आकर अपने पावन जल से मेरे पूर्वजा का 


उद्धार कर। 

प्रह्माज़ो ने कहा कि में गङ्गाजी को तो कह सुनकर भूलोक 
मे भेज दूँगा, पर॑ उनके प्रवाह को रोकने की शक्ति एथ्त्री में 
नहीं है। इसके लिए शिवजी जव तक रपा नहीं करगे तब तक 
फाम सिद्ध नहीं होगा । वे ही गङ्गाजी के प्रवाह के वेग को 
सहन कर सकते हैं । इस लिए हे भगीरथ ! तुम उनकी झारा 
धना करो | ड “क, 

ब्रह्माजी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिवजी की 
आराधना प्रारम्भ कर दी। वे अन्न-जल का परित्यांगकर 
सैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर एक घर्ष तक भगवान्‌ 
शङ्कर का भ्यान करते रहे । उनकी छआनन्यमनस्कता से प्रसन्न 


` ` होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट हुए और कहने लगे कि हे भक्त ! 


में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी कामनापूर्ति करने 
आया ईँ। में गङ्गा को अपनी जरा मे रोककर तुम्हारा प्रिय 


.- काये करूँगा। 
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अस्सीवाँ रत्न । | १०५ 


गङ्गाजी को अपने वेग का बड़ा गवे था । इससे उन्हाने 


शिवजी को वहाती हुई पाताल मे' प्रवेश कर जाने का निश्चय . 
.. किया और विशाळ रूप घारणकर बड़े दुःसह वेग से शिवजी. 


के मस्तक पर टूट पड़ीं । 
शिवजी को उनके अभिमान का पता लग गया |. इस लिए 


. उन्होंने गङ्गाजी को अपने जटाजूट मे' ही बाँध रखने का निश्‍चय 


कर खिया । गङ्ञाजी पूरे वेग से शिवजी की जरा पर गिरीं और 
उसो मे समा गयीं। उन्हाने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी 
अकार पृथ्वी पर उतर जायें, पर किली तरह जटामणएडल 
से नहीं निकल सकों। वहीं पर वे कई. वर्षौ तक चक्कर 
लगाती रहीं । 

भगीरथ को इस बात से बड़ा दुःख हुआ और वे पुनः 
शिवजी की आराधना करने लगे। शिवजी ने भग्रीरथ की 
प्रार्थना पर गङ्गा को अपनी जटा से सुक्त कर दिया । उस समय 
गङ्गा फे सात सोते होगये। ह्रादिनी, पावनी ओर नलिनी नाम 


. की तीन घाराए पूर्वे दिशा की ओर बह पड़ीं। खुचच्षु, सीता 
और लिन्छु नाम की तीन धाराए पश्चिम दिशा को निकल: 


चली । उनमे से सातवीं धारा भगीरथ के रथ के पीछे चली । 


` खुन्द्र रथ पर बैठे हुए भगीरथ आगे-आगे जा रहे थे, पीछे-पीछे 


भागीरथी गङ्गा जा रहीं थीं । उस धारा के साथ-साथ अनेक 
मत्स्य, कच्छप आदि जल-जन्तु भी आये और भूलोक की 
शोभा चढ़ाने लगे । 
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शिव-भक्त-सांल । 


अनेक देवर्षि, गन्धव, यक्ष, सिद्ध आदि इख अद्धुत 
दृश्य को देखकर मुग्ध होगये | देवता लोग भी आकर इस 
गंगावतरण के दृश्य को देखने लगे | सब.लोग उस जल को. 
_ शिवजी के अंग से निकलते देखकर वड़ी श्रद्धा और भक्ति के 
- साथ उसका स्पशे करते थे। गंगा की वह धारा भूलोक के 
__ प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गयी और 
, सहाँ पहुँचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहो का उद्धार 

.. कर दिया। 


._( चाल्मीकि-रामायण बा० काँ ४२ सग ) 


rd 


इक्यासीवाँ रत्न।. 
राजर्षिं ययाति । 


`. राजा ययाति ने चिरकाल तक आनन्दपूचक' राज्य किया । 
अज्ञा की भलाई और उन्नति करना ही उनका एक मात्र त्रत 
_ था। उनके राज्य मे अन्याय का कहीं नाम भी नहीं सुनायी 


इक्यासीवाँ रत्न । 2 १०७ 


सव प्रकार से सुखी थी । अतिवृष्टि आदि ईतियाँ केवल पुस्तकों 
में लिखी दिखायी देती थीं । आधि-ब्याधि से उनके राज्य 


मे' किसी को कष्ट हो सकता है, इसका किसी को अनुभव भी 
नहीं था। 


चिर काल तक राज्य का पूर्ण सुख भोगकर उन्होंने अपना 
राज्य अपने परम प्रतापी और चतुर पुत्र को सौंप दिया और 


स्वयं अपनी देवयानी और शर्मिष्टा नाम की दोनो' पररानियो 
के साथ तपस्या करने के लिए एक पवित्र तीर्थ खोजने लगे । 
उन्होंने वड़ी नम्रता के साथ थ्रोमाकेएडेय ऋषि से पूछा कि हे 


बक महाराज ! आप सवंश्ञ हैं, आपको इस लोक और परलोक कीः 


सभी वात अच्छी प्रकार ज्ञात हैं। हे महाराज ! मुझे यह बताइये. 

कि सब तीर्थो मे' प्रधान तीथं कौन खा है और मुझे किल 

तीर्थ मे' जाकर तपस्या करनी चाहिए ? फ 
मार्कण्डेय महर्षि ने कहा कि हे राजन्‌! इस समय तो. 


चमत्कारपुर नाम का तीर्थ सब तीथं का निवास है। वहाँ 
पर स्वयं विष्णुपदी गंगा बहती हैं और सब प्राणियो' के पापो: 
को नाश करने के लिए विराजमान हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि ' 


सभी देवता उसमे. नित्य निवास करते हें । दूसरे स्थान मै 


` चष भर पुणयकमं करने से जितना फल होता है, उतना ही | 
पण्य इस तीर्थ मे एक दिन पुणयःघम करने से होता ही | 
इस लिए हे धर्मात्मन्‌ ! तुम बही जाकर अनन्य सत 


से आराधना करो-। तुम्हे अनायास सिद्धि प्राप्त होगी। 
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शिव-भक्त-माल । 


"१०८ 


कै हे राजन्‌ | जो एक दिन भर भी शिवजी .के ध्यान और 
शिवधमे मे' परायण होते हैं, उनके धर्म का अन्त नहीं है । 
महर्षि के ऐसे वचन खुनकर परम भ्रद्धा युक्त राजा अपनी 
“दोनों धर्मेपत्तियों को अपने साथ लेकर परम पावन क्षेत्र 
चम्रत्कारपुर मै गये और वहाँ देव-देव भगवान्‌ शङ्कर का शुभ 
[ शिवलिङ्ग स्थापित कर अच्छी प्रकार से आराधना करने लगे । 
हु वहाँ वे षोडश उपचारो' से नित्य भगवान की पूजा करते 
1 और पक पैर पर खड़े होकर निश्चल चित्त से बहुत देर तक 
उनकी स्तुति करते रहते थे। भगवान. का ध्यान तो थे उठते- 
“बैठते सोते-जागते सदैव करते रहते थे । ु 
इस प्रकार चिर काल तक तपस्या और भगवान आशुतोष 
"की आराधना करते-करते उनका पवित्र शरीर और भी पवित्र 


` “स्वग को चले गये । 


“के दर्शन करने ही से मनुष्य के सब पाप उसी प्रकार नए हो 
.जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि-कण से तूल-राशि भस्म हो जाती है। 
वहां पर मजुष्यो को अवश्यमेव शुभ कर्म करने चाहिए । 
TTT DEI ns RRs 
† अप्येकदिवसं यावस्छिवध्यानपरायणः। ` 
शिवधम्मंपरस्तस्य घस्मस्यान्तो न विद्यते ॥ ४९ ॥ 
५ ( रे० ख० अ० ५९ ). 


= 
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उस शिवलिङ्ग का नाम ययातीश्वर होगया। ययातीएचर _ 


होगया और अन्त काल में सुन्दर विमान पर आरुढ होकर 


क्त 
० 
० 
> डर 
भूरे 


"१ 
८ ७, 
२७४ 


= 


वयासीवाँ रत्न । १०९. 


क्योंकि थोड़े ही परिश्रम से वहाँ अनन्त सिद्धि प्राप्त होती है। 

- स्कन्दपुराण मै लिखा हैः-- 

“यदन्यत्र शुभं कर्म वर्षणैकेन सिद्ध्यति । 

तत्तत्र दिवसेनेव सिद्धिं याति क्षितीश्वर ॥ १० ॥ 

पवित्राणि च तीर्थानि यानि सन्ति धरातले | 

तेपामत्र च सान्निध्यं सवदा उपसत्तम ! ॥ ११॥ . 
र ( नागरखण्ड ३६ अ० ) 


CNR 


बयासीवाँ रत्न । 
शिव-भक्त राजा घर्मसेनजी । 


पूर्वकाल में & अयोध्या में शिवभक्त राजा घमंसेनजी हो- 
गये हैं। उन्होंने धमेपूघंक राज्य किया था। इल कारण उनका 
नाम धस्मेसेन हुआ। पक समय श्रेष्ठ ब्राह्मणी द्वारा वे धर्म- 


शास्त्र खुन रहे थे। प्रसंगचश उन्होने नमदा के चरित सुनकर ` 


की मेघनादेश्वर शिव का चरित खुन लिया इसले वे नमंदा के 
/ ' उत्तर तटपर जाकर अद्धापूचंक नमदा मै स्नान और पूजन करके 
कळले कळक क्क कक स्म कर नी 


& अयोध्या 0) ]०१॥ १८. 2.1.2. में है और लक्रड्मंडी होकर 
Lakarmandi 3. XN. ४१. रेलवे से भी लोग जाते हैं । 
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३९१० - -. शिव-भक्त-माल । 


घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की तरफ से गोष्ठेश्वर 
- महादेव को चले गये । उनका भी विधिवत्‌ पूजनकर 
# के वागीश्वर गये । वहाँ भी विधिपूर्वक स्नान, चन्दून 

अगर, कपूर, धूप और दीपादि सामप्रियों से शिव का पूजन 

कर घोड़े पर सवार हो काकड़ेशंवर आये । उनका पूजन करने 
0.5: के अनन्तर नमेदा के जल में स्नान किया । फिर लक्षेश्वर. का 
। विधिपूर्वक पूजनकर मेघनादेश्वर को वापल आये। वहाँ 
सूय अस्त होगये इसलिए शिव-ध्यान-परायण होकर राजा ने 
सहा ही निवास किया। कुछ देर धाद राजा ने देखा कि जो 


न 


` उस घोड़े से कद्दा-यह क्या है? 
`` झाकाश में विद्यमान घोड़ा वोला--७हे चुप | आप खेद को 
बयो प्राप्त होते हैं? अपने शरीर के कष्ट से जो तप होता है 
उसी से ` भगवत्प्राप्ति होती है। इससे आप अव झपने 
` पाँच से चलकर यात्रा करे। अभी तो और के पांबो से 
` आयेथे। यदि फिर आप यात्रा करेंगे तो सिद्धि को पायेंगे । 


RR 
# उवाचाकाशगो वाच कथन्त्वं खिद्यसे नुप । 

` शारीरजेन कष्टेन तपःसाध्यां विभूतयः ॥ 

` पादचारी दि गच्छ त्वं परपादेगंतो सि ॥ २८ ॥ 


घोड़ा उनकी सवारी में था, बह दिव्य देह घरे हुए इन्द्र के 
विमान मे बेठकर इन्द्रपुरी को जारहा है । राजा धर्मसेन ने. 


उसके वचन को खुनकर राजा फिर दूसरे दिन लिङ्गपजन के लिए _ 


त.” ८5: 


RE pest 


बयासीवॉ रत्न । :- १११ 


गये ओर पाँचो लिङ्गो का अच्छी प्रकार पूजन करके मेघनादेश्वर 
का दर्शन किया। उस समय द्रवाजे पर ही उन्हें महादेव जी का प्र- 
त्यक्ष दर्शन मिला । जिनके पाँच मुख, दश भुजाएँ, तीन नेत्र थे और 


` हाथ मे निशल था। वे वैत पर सवार थे और चन्द्रमा का मुकुट 


थारण किये थे, इन्द्रादि सव देवताओं के स्वामी ऐसे परमेश्वर 


` अद्दादेवजी का दर्शन करके राजा इस प्रकार स्तुति करने लगे-- 


जय देव महादेव महापातकनाशन | 
संसारसागरे मग्नं मां समुद्धर साम्मतम्‌ ॥३३॥ `| 
हे देव] पापों के नाश करनेवाले हे महादेव ! आपकी 


| ` जय हो। इस संलार-समुद्र मे' डूबे हुए मुझ दीन का आप _ 


उद्धार करं | 
वरं इणु महाभाग यत्ते मनसि वतते । बर 
तइदामि न सन्देहः शिवमक्तोऽसि पुत्रक ॥ 


महादेवजी बोले-हे महाभाग ! यथेच्छ वर माँगो । 
उसको में तुम्हे दूंगा, इसमे' कुछ सन्देह नहो है-। क्योकि तुम 


"भरे भक्त हो। | 


तव राजा ने कहा-हे देव ! यदि आप सुभपर प्रसन्न | 


| हो तो आप मेरी सेवा को स्वीकार. करे। जो मलुष्य 
| रात-दिन में पाँचो' लिगो का पूजन करे, वह प्राणी आपका 


अनुचर होजाय । 
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घमेसेनका वचन सुनकर ऐसा ही हो! इस प्रकार कहकर 
और उन राजा को साथ लेकर शिवजी कैलास को चले गये 
और शिबजीने राजा धर्मसेन को अपने.शरीर मे' मिला लिया । 
इख इतिहास को सुनने से च दूसरो को झुनाने से अश्व- 
मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 
तं ग्रहीत्वा तु राजानं केलासं स जगाम ह। 
स्वदेहस्थं चकारासौ धम्मेसेनं जपं चप ॥३७॥ 
श्रवणात्कीतनादस्य अश्वमेधफलं लभेत्‌ .॥ ३८॥ 
( २० खं० झ० ८१ ४ 
— i> 


 तिरासीवाँ रत्न) * 

` सहाराज दशरथजी । 
सूर्यवंश के भूषणरबरूप महाराज दशरथ के जब तीन पन वीत 
चुके और उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई पत्र नहीं उत्पन्न 
डुआ। तब पुच के निमित्त & प्रभास-क्षेत्र में जाकर भगवान्‌ 
शकर का ध्यान-पूज्ञन करते हुए उन्होंने बहुत दिनो' तक 
> TTT SR SE, 


* जूनागढ्‌ राज्य में विरोवाळ वम्द्र और विटोळ रेलवे स्टेशन 


७ छ 


। है। यहाँ पर प्रभासक्षेत्र है । 
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तिरासीबाँ रत्न । दई ११३ 


कठिन तप किया। वहाँ पर 'दशरथे”बर” नामक लिङ्ग की स्थापना: 
करके चे नित्य उनकी स्तुति करने लगे। थोड़े दिनों में भगवान 
शंकर प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए और वोले--“हेराजन्‌ | मैं तुम- * 
पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ. मनोचाड्छित वरदान माँगो १” महाराज 
दशरथ ने विनयपूषंक कहा--“हे .सुरेशवर | मैं अपने राज्य 
के उत्तराधिकारी पुत्र के न होने से अधिक दुःखी हूँ। इस लिप. 
आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे यशस्वी पुत्र प्रदान करें ।” भगवान्‌ 

_ ने कहा--“हे महाभाग ! शीघ्र ही तुम्हारे घर त्रैलोकाविजयी 
सर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का अवतार होगा । , अतएव तुम 
अपनी राजधानी में चले जाओ ।” 

शिवजी की थाज्ञाचुसार महाराज दशरथजी अयोध्यापुरी 

में आकर फिर राज-काज सँभालने लगे। यथासमय राज्ञः 
महिषी ने श्रीराम को उत्पन्न किया। जिनका यशोगान आदि- 
कवि महर्षि चाल्मीकि ने किया है। जिस शिवलिङ्ग के प्रभावः 
खे राजा के ग्रह में साक्षात्‌ थीरामचन्द्रजी ने अवतार धारण: 
किया, भूर्शुवःस्वलोक के निवासी च देवता, दैत्य तथा 
वाल्मीकि आदि महर्षि जिनका यश गाते हैं, उनके दशन-पूजन 
से आज भी मनुष्य वैसा ही फल पाता है। शिवजी के | 

. प्रभाव से ही राजा ने बड़े भारी यश को पाया था। जो 
प्राणी कार्तिक महीने मै कार्तिकी पौणंमासी को विधि से 
उन शिवजी को दीपदान देता और उपहारो से पूजता है वह २ 
यशस्वी होता है । तिक 
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११४२  शिकसअक्तमाङ। 
“तेन लिङ्गप्रभावेण मापं राज्ञा महद्यशः 
कार्तिक्यां कार्तिके मासे विधिना यस्तमचयेत्‌ ॥ 
` दीपपूजोपहारेण यशस्वी सोऽभिजायते ॥ ७ ॥? 
( प्रभासखरड १६७ 9०) 


RE 


चौरासीवाँ रत्न) ` 
भुवंजी । के 


` प्राचीन काल मे उत्तानपाद नाम के एक बड़े प्रतापी राजा | 
 होगयेहे। उनके पुत्र घुवजी अपने पिता से भी अधिक 
प्रभावशाली एवं तेजस्वी हुए । उन्होने पाँच वर्षे की अवस्था 
मै छुः महीने तक घोर तप करके भगवान, विष्णु को प्रसन्न . | 
___ किया और उस घुवपद को पहुंचे, जिसका कभी भी विनाश | 
नहीं हो सकता । चिर काल से सम्पूर्ण ग्रह उनकी परिक्रमा | 
` करते आये हैं और अनन्त काल तक इसी प्रकार उनकी परि- . 
__ क्रमा करते र्हंगे। . 5 
.- थे बड़े महात्मा एवं ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न थे । उनके खुचार 
` `` शासन से. प्रजा परम सन्तु थी। उनके दर्शना हो से चित्त । 


चौरासीवाँ रत्न | 3१५ 


चिर काल तक राज्य का प्रबन्ध करते-करते उनके मन मे एक. 
यार तीर्थयात्रा करने क्री अभिलापा हुई। प्रभासक्षेत्रका | 
साहात्म्य खुनकर वे बहीं गये और उन्होंने भगवाम्‌ शङ्कर को | त 
` प्रसन्न करने, का हृढ़ निश्चय कर लिया । वहाँ उन्होंने 3 
, अपने नाम पर धुबेश्‍वर नामक एक शिवलिङ्ग स्थापित किया _ | 
और उनकी आराधना करने लगे- | 
चे प्रतिदिन प्रातःकाल चन मे जाकर सुन्द्र सुगन्धित कमल, 
मन्दार, धतूर आदि के कुसुम चुन-जुन कर ले आते और भग- 
चाच शङ्कर को एक-एक फूल बड़े प्रेम से चढ़ाते थे । तदनन्तर ४ 
चन से लाये हुए सुस्वाढु कन्द, सूल और फल भगवान को + 
समपण करते थे.। अन्त में थे प्रेममग्न होकर माश्च 
बहाते इए नये-नये स्तोत्र से शङ्कर भगवान्‌ की स्तुति 
करते थे । ' | 
इस प्रकार आराधना करते-करते उनका बहुत समय व्य. 
तीत होगया। पक दिन वे षोडशोपचार से पूजा करने | 
` के झनन्तर हाथ जोड़कर अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति 
करने लगे-- 


( भ्रुव उवाच ) 


नमस्ते वै महेशाय सर्वकारणाइेतवे । 
` सेतवे भवघोराब्धेध्यानगम्याय योगिने ॥ १॥ 
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११६ _ शिव-भक्त-माल । 


ये सिद्धचारणनिपेवितचारुतोयां 
डक गङ्गामहो मिविषमाङ्गगनात्पतन्तीस्‌ । 
` मूर्ध्ना दधौ ख़जमित्र ्विलोलपुष्पां 
| तं शंकरं शरणदं शरणं त्रजामि ॥ २ ॥' 
येनासकुद्दितिसुताश्‍च दनोः सुताश्च | 
_ विद्याधरोरगगणा द्यवनौ समग्राः । | 
संयोजिता ननु परे फलमूलभनत्ता- 
स्त शडूरं शरणदं शरणं त्रजामि॥ ३ ॥ 
यस्याबिलं जगदिदं वशवत्ति नित्यं 
` योष्टाभिरेव तबुभिर्मुवनानि भुंक्ते | 
यः कारणं परमकारणकारणानां 
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ ४ ॥ 
यस्सव्यपाणिकमलाग्रनखेन देवः 
तत्पञ्चमं प्रसभमेव पुरा वसानः । 
` ब्राह्मथ' शिरस्तरुणपञ्चनिभं चकत 
तं शहूरं० ॥ ५॥ 
` सस्य प्रणम्य चरणो वरदस्य भक्त्या 
स्तुत्वा च वाग्मिरमृताभिरनिन्दितात्मा । 
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चारासांचा रत्न । . ३१७ 


दीप्त्या तमांसि चुदति स्वकरे विंवरवं- 


स्तं शडूरं> ॥ दै ॥ 


भुवजी बोले कि सब कारणों के कारणरूप आपके लिये 
भणाम है। भयंकर भवसागर के पुल तथा ध्यान से प्राप्त होने 


याग्य आप जैसे योगी के लिये प्रणाम है। सिद्ध-चारणों से 


सेवित पवित्र जलचाली तथा बड़ी भारी लहरियों से विषम और 
आकाश से गिरती हुई श्रीगंगाजी को जिन्होंने चंचल पुष्पा 
चाली माला के समान मस्तक मै धारण किया है, मैं उन शरण 
दायक शंकरी की शरण मै प्राप्त होता हूँ । जिनसे पृथ्वी में 
दिति के पुत्र च दूनु के पुत्र और विद्याधर व नागगण तथा 
फल-सूलो के भक्षण करनेवाले ऋषि उत्पन्न हुए हैं, में उन 


शरणदायक शंकरज्ञी की शरण में प्राप्त होता है । यह सब संसार _ 
जिनके बश मे वतमान है और जो आउ शरीरो से सदैव सब लोको. 


को भोगते हैं, जो परम कारणो' के कारण हैं (यः कारणं परम- 


कारणकारणानां >;मैं उन शरणदायक शंकरजी की शरण में प्राप्त . 


होता हूँ। जिन त्रिपुरनाशक शिवजी ने वाये' हस्त-कमल के नखाझ- 


. भाग से प्रफुल्लित कमल के समान ब्रह्मा के पाँचवे' मस्तक को 


कार डाला था, में उन शरणदायक शंकरजी की शरण मे प्राप्त 
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| होता हूँ । जिन घरदायक शिवजी के चरणों को भक्ति से प्रणाम. 
करके और निर्मल वाणियों से स्तुति करके सूर्यनारायणजी अपनी | 1 | 
किरणो के प्रकाश से अन्धकार को दूर करते हैं, मैं उन शरणदायक 


०! 


ग 


श्र 


३११८ ओ- दिव-भक्त-माळ | 


` शंकरजी की शरण में प्राप्त होता हँ । सावधान चित्त से जा - 

मनुष्य भ्रुव से किये इल सुन्दर अर्थ युक्त स्तोत्र को पढ़ता _ 
है, बह मोह को नहीं प्राप्त होता और सदैव पवित्र सिद्धि का 

पाकर शिवलोक को जाता है । 

इः : इस स्तोत्र से शङ्कर भगवान अत्यन्त सन्तुष्ट होगये और _ 
5 ` उनके आश्रम में घर देने के निमित्त पघारे। आते ही उन्होंने 
है ध्रव से कहा कि हे प्रिय भक्त ! तुम्हारी इस दारुण तपस्या से 

` और विशेष कर इस स्तुति से मैं परम प्रसन्न होगया हँ । इस 

_ स्तोत्र से जो मचुष्य मेरी स्तुति करेगा, वह इस लोक में खव | 

` प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे शिवलोक को प्राप्त होगा । हे. 
._ वत्स | में तुमको दिव्य दृष्टि देता हुँ, जिससे तुम मेरे दर्शन 

 _ कर सकोगे। 

इतना वचन कहते ही धुत की दिव्य छष्टि होगयी और ` 

. सामने जराजूटधारी नागहारविभूषित भगवान्‌ शङ्कर की _ 

` छुरम्य एवं परम दीस्तिमयी सूतिं दिखायी पड़ी । उनका - प्रसन्न 

. मुखकमल देखकर भुवजी का चिरकाळ की दारुण तपस्या से 
„ ससुत्पन्न खेद क्षण भर में विलीन होगया और आह्लाद से 

. _ चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वे द्विगुणित प्रेम ले उनकी स्घुति प 

. करने लगे और चरणो मै गिर पडे । [ 

इससे महादेवजी और भी अधिक प्रसन्न इप और कहने 

-कि हे भक्तशिरोमणे ! तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो, ` 

प्रकट करो | में तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ । । 


ES 


चौरासीवाँ रत्न । श्र 
चुवजी ने कहा कि हे महाराज | मुझे न तो ब्रह्मपद चाहिए | 
और न विष्णुपद, इन्द्रलोक की भी मुझे लेश मात्र अभिलाषा. 
नहीं है। क्योकि इन सव लोकों में जाकर फिर जन्म-मरण का 
अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा । हे करुणावरुणालय ! आप कृपा 
. कर सुके अपनी अटल भक्ति दीजिये । जिससे भुक्ति तथा मुक्ति 
. अनायास मिल जाती है और आप संलार के उपकार के लिए 
इसी लिङ्ग में विराजमान होजाइए-। १ 
शिवजी ने प्रसञ्चतापूर्वक उनकी कामनापूर्ति कर वी 
और शिवलोक को चले गये। भ्रवजी उस लिङ्ग की समारा- 
धना करके वहाँ से विदा हुए और अपनी राजधानी मै जाकर 
भगवान्‌ की आराधना करते हुए राज्य का अनुपम सुख 
भोगने लगे । 
भुवेश्वर की आराधना करने से मनुष्य की सव कामनाएँ 
पूर्ण होजाती हैं । 
श्रावण की अमावास्या तथा आश्विन की पूर्णमासी के दिन 
- इनकी पूजा करने से एक अश्वमेध . यज्ञ करने का फल मिलता ' 
. है। पुत्रार्थी पुत्र पाता और धनार्थी धन पाता है। सौम्दय 
और सौभाग्य की -बृद्धि होती है। सब शास्त्रो का पाणिडत्य _ 
$| पास होता है। उक्त तिथि को शिव की आराधना करनेवाला 
[/ ` ` प्राणी सांसारिक सभी सुखां को भोगकर अन्त में हंस युक्त 
. -. विमान पर चढ़कर रुदलोक को चला जाता है। स्कन्दपुराण 
` में भुवेश्‍वर महादेव का माहात्म्य इस प्रकार लिखा है: 


> 


र. १, 


। | 
टेब 


¢ 
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Ron SF शिव-भक्त-माछ | 


“आवणस्य शुभामायां यस्तज्लङ्गं प्रपूजयेत्‌ । 
आश्वयुक पौणमास्यां वा सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌ ॥२॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनस्‌ । 

रूपवान्‌ सुभगो भोगी सवंशाख्रविशारदः ॥ २१ ॥ 
इंसयुक्त विमानेन रुद्रलोके महीयते ॥? 


( प्रमासखण्ड प्र च्ते० मा० १२८ ७० ) 


 . - पचासीतराँ रत्न। 
शिवभक्त सुधा और तारक | - 


किसी समय काश्मीर मे' भंद्रसेन नाम का एक श्रेष्ठ 

' - राजा हुआ था । जिसके पुत्र का नाम सुधर्मा और मन्त्री के पत्र 
नाम तारक था। राजकुमार तथा मन्त्रिकुमार. में वडा स्नेह ड 
था। बे दोनो पक से एक सुन्दर सुशील तथा गुणी थे । पढ़ने- ` 

- लिखने, खेलने-कूदने एवं खाने-पीने मे" सर्वत्र उन दोनो का . 
सहयोग रहता था । वे शेव थे, अतः दोनो को रुद्राच कीमाल़ा ` | 
ओर भस्मसे बड़ा प्रेम था। स्पर या रत्न के हांरका परित्याग 
. करके वे दोनो रुद्राक्ष की माला ही धारण करते थे। र 
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एक वार महर्षि पराशरज्ञी भद्रसेन राज्ञा की राजधानी में हे 
- पहुँचे । उस समय राजाने इनका विधिवत्‌ स्वागत करके ऊँचे | 
आसन पर वेठाया और विनयपूवक निवेदन किया कि हे सुनि- | 
चर ! हमारे राजकुमार और मन्त्रि कुमार दोनें नित्य भस्म तथा 
रुद्राक्ष की माला आदरपूर्वक धारण करते हैं परन्तु आग्रह करने 
पर भी ( किसी ने इनको सिखल्लाया भी नहीं ) रत्नों की माला 
नहीं धारण करते । न जाने इनकी यह प्रवृत्ति कैसे होगयी है। 
आप जिकालज्ञ हैं, इस लिए कृपा करके मेरी यह जिज्ञासा. पूरी 
कोजिये । यह सुनकर पराशर मुनि वोलेः-"हे महाराज | आपके 
मन्त्रिपुतर तथा राजकुमार के पूर्वजन्म का वृत्तान्त थाञ्चयं-जञनक 
है, खुनिये-- ` 
“इसके पूर्वेकाल मे' नन्दिआम मे' महानन्दा नाम की एक _ 
भ्रसिद्ध वेश्या रहती थी। जिसकी सजावट की सामग्रियो' की | 
कोई संख्या नहीं थी । बह सदा रत्न-जटित विविध आभूषणा | 
ˆ से विभूषित रहा करती और सिद्ध महात्माओ' के मन को भी. 
सहज ही मे मोह लिया करती थी । साथ ही वह शिव की 
` अनन्य सेविका ( भक्त) भी थी, बिना पूजन किये अन्न-प्रहण 
नहीं करती । वह शिव-भक्ति मे' उन्मत्त रहकर बानर और सुगें 
3 को नचाया करती थी । शायद इस काम को नृत्यकला-प्रचत्तेक 
. नटराज शिवजी की प्रसन्नता के लिए ही करती हो। चह 
वानर और मुगे को भी रुद्राक्ष पहनाती । वानर के सभी भूषण ` 
. रुद्राक्ष के बने हुए थे और सुरे के पैरों. तथा गले में भी उसी की 
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मनिया शोभा दे रही थी । है राजन. ! बही वानर इस जन्म मे. 
तुम्हारा पुत्र और वह मुर्गा मंत्रिपुत्र होकर आया है । इसी लिए 
शरीरान्तर होने पर भी उनका वह” संस्कार वना हुआ 
है। अब वे इस जन्म के वाद पुनः संसार मे. न आचगे । इस - 
इंद्राक्ञ के धारण करने एवं पूजा-ध्यान के प्रभाव से वे दोनो. 
आवागमन से रहित होकर शिवजी के उत्तम थाम कैलासपुरी - 
को जायेगे ।” उ 
पेला खुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए. और स्वयं भी उन्हीं | 
परमेश्वर महादेव का भजन करने लगे । अन्त मे" उनके सभी | 
“घन्छु-्वान्धव शिवधाम मे जाकर सुक्त होगये । जज 
&पूर्वाञभ्यासेन स्द्राच्ान्‌ दधाते शुद्धमानसौ। | 
अस्मिञ्जगति तं लोकं शिते सम्पूज्य यास्यतः ॥!? 
े ( ब्राह्मो० खं० ) 


छियासीवाँ रत्न | . 


एक राजकुमार बालक ( धर्सशुस)। | 
७विदर्भ नगर मै सत्यरथ नामक एक शेव राजा: घमे- 


टस विद्भनगर ( कुण्डिनपुर ) नागपुर 0. P. उ. | 
मे है छ 


छियासीवाँ रत्न । १२३ 


पराक्रमी राजा थे। एक दिन महाराज सत्यरथ शिवज्ञी का 
. पूजन कर रहे थे, उसी समय सैन्य समेत शल्य राजा ने चहाँ 
आकर युद्ध करने की चुनौती दी । दोनों मै न्द युद्ध हुआ । 
महाराज सत्यरथ हार गये और शत्रु द्वारा मारे गये। सत्यरथ 


की सेना भयभीत होकर भाग गयी । मंत्री लोग भो जान 


लेकर इधर-उधर भाग गये । (खस संकटापन्न समय में महा- 


राज सत्यरथ की गर्भवती महारानी वेचारी शोकसन्तत्तमना . 


होकर शञ्ुओं के भय से रातो रात अन्तःपुर से अकेली भागकर 
किसी घोर बन में जा पहुँची और मन मे' श्रीशंकरजी का 


भ्यान करती हुई रात विताकर प्रातःकाल होते ही एक. 


छुन्द्र सरोधर के तरपर पहुंची । वहाँ छातेदार बक्ष-लताओं 
के प्राकृतिक कुञ्ज मे.निवाल करती हुई रानी का कुछ समय 


किसी प्रकार वीत गया | यथाकाल उसके गभे से पक तेज ' 


रची पुत्र उत्पन्न हुआ । उस समय उसके भाग्यवान होने के 
अनेक लक्षण दोख रहे थे, परन्तु पुत्रजन्म के थोड़ी ही देर 
बाद रानी बालक को वहीं छोड़कर जल पीने की इच्छा से 


|. उस खरोबर में गयी। ज्यो ही जल पीने लगी, त्यो ही | 
| कालरूपी मगर ने उसे पकड़ लिया और उस नवजात शिशु को (उ 


कै “सवेदा के लिये अनाथ कर दिया। | 
इधर वह वालक पृथ्वी पर पड़ा २ रो रहा था। उस 


निजेन बन में उस वालक का कोई दूसरा सहायक नथा। 
हाय, 'दैवो दुवेलघातकः' | इस बालक का रुदन सुनकर उस | 
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-चन के पशु-पक्षी भी मन ही मन प्रारव्ध को धिक्कार रहे थे। 
इसी बीच अन्तर्यामी,. दयालु भगवान्‌ शंकरजी की प्रेरणा से 


वहाँ एक भिक्षुकी अपने एक वष के जन्मे इए वालक को लिये 


झा पहुँची । उस अनाथ बालक को देख एवं नवजात जान- 


-कर मारे करुणा के वह कुछ सोचने और मन ही मन अपने 


मन्द्‌ भाग्य को धिक्कारती हुई उस तेजस्वी बालक को उठाने 


की चेष्टा करने लगी। वह सोचती थी कि मैं स्वयं भिक्षा 


-माँगकर किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर पाती हुँ । 
तिस पर मेरे एक वर्ष का वच्चा है भी।' अव इल अनाथ 


. चालक का पालन कैसे करूंगी, इसे अकेला छोड़ने पर भी. 
पातक लगता है। क्या करू? धर्म का निर्वाह कैसे हो ! 


'ऐेखी परिस्थिति में जब इसका नाल-छेदन भी नहीं हुआ हे, | 


जातकम संस्कार द्वारा इसके पालन में वड़ा एण्य होगा, . 


परन्तु मेरी जैसी दीना दुर्भगा का यह काम नहीं है। ऐसे 
तेजस्वी, राजसदन में पालने योग्य बालक की रक्षा मैं कैसे कर 


संगी । इस तरह नाना प्रकोर की कढपनाएँ उसके हृदय को | 


__ डाँचाडोल कर रही थीं। उसी समय अत्यन्त दयालु, दीनो 


: पर दया करनेवाले, शरणागतवत्सल भगवान्‌ शिवजी एक 
'भिक्षुक के वेष मे वहाँ आ पहुँचे और हँसते हुए भिक्षुकी से 


| बोले -- “हे ब्राह्मणी ! तुम अपने मन में किसी प्रकार का सन्देह 
. न करो, मानसिक कल्पनाग्रा को छोड़कर इस बालक को. 
. अपने साथ ले जाओ भौर अपने पुत्र के समान इसका भी | 
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छियासीवाँ रतन । १२५ 
लालन पालन करो। इसी वालक के द्वारा अन्त में तुम्हारा 
“ कल्याण होगा ।” क 

उस भिक्षुक-वेषधारी शिवजी के वचन पर श्रद्धा एवं विश्वास ` 
करके चह उसे अपने घर लायी और प्रेमपूर्वक पालन करने 
लगी । एक दिनि वह भिक्षा माँगती हुई दैवयोग से देवालय मे 
चली गयी, चहाँ उस ब्राह्मणी को दोनों बालक सहित देख- 
` कर शारिंडल्य सुनि ने कहा -“अहो | भाग्य का बल विचित्र 
है, क्योंकि आन्य माता के अंक मे” आश्ित होकर यह वालक 
` भिक्षा से जीता है ।” शारिडल्य सुनि के बचन को सुनकर स्त्रीने 
„ गणाम कर कहा कि “हे ब्रह्मन्‌ ! मैं एक भिक्षुक के वचन से इस 
| वालक को घर लायी हूँ । अव आप कृपया यह वताइए कि यह 
बालक कौन है ?” , 
ऋषि बोले--“हे ब्राह्मणपत्नी ! इस वालक का संक्षिप्त परि- 
` चय इस प्रकार है- इसका पिता चिवुर्भ-नरंश शत्रुओं द्वारा. 
युद्ध मे मारा गया और माता भी इसे प्रसव करके स्वर्ग को 
चली गयी है। झव यह तेजस्वी वालक अकेला है। झतः 


इसे ले जाकर तुम इसका पालन-पोषण करो। इसके द्वारा | 


- संसार मे” तुम्हारी विमल कीच्ति अचल होजायगी और अन्त 
(मे तुम खपरिवार परम पद्‌ को पाघोगी ।” | 

` इतने हो से उस ब्राह्मणी को ठृप्ति न. इुई। उसने फिर. 
पूछा--“हे महाभाग ! भला भगवान के भक्त की यह दशा 
क्यो हुईं? यह बालक माता-पिता तथा बन्धु रहित क्यों हुआ ? 
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क्यों यह मुझ निर्धन का. पुर कहलावेगा ? इसका पालन सुक . 
“दीन ब्राह्मणी से कैसे हो सकेगा? में इन दोनो' के, विशेषतः ` 
` इस तेजस्वी बालक के अनुकूल सामग्री का प्रवन्ध कैसे कर 
'सकूँगी १” तब उन महापुरुष ने विहँसते हुए इस प्रकार कहा-- 
“हे ब्राह्मणी | तुम व्याकुल न दोओ। । तुम्हारी सब इच्छाएँ 
पणे होगी । अच्छा. अब इस वालक का संक्षिप्त चरित झुनोः 
इस वालक का पिता ( सत्यरथ ) पूवञजन्म म पाण्डराज 
.._- हुआ था, वह धर्मात्मा शैव था। एक बार वह शिवरात्रि के .. 
2 दिन त्रयोद्शीवत रहकर शिवजी की पूजा मै मग्न था। इखी .. 
।  चीचनगरमै एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसे सुनकर | 
राजा पूजा छोड़कर शत्रु की शंका से बाहर चला गया। चहाँ & 
शत्र को उपद्रव करने के निमित्त आया जानकर राआ ने उसक 4 
सिर काट लिया और फिर उस झपवित्रतावस्था में ७शिव- . 
है पूजन किये विना ही उन्होंने भोजन भी कर लिया। इसी पापके | 
- _ ` कारण तथा इष्ट-देव के तिरस्कार करने के अपराध ले चह इस | 


२ अनर्चितशिवा मस्याः प्राप्नुवन्ति दरिद्रतास्‌ । 2 
. सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं बरवीमि सारं व्रवरीग्युपनिषद्द्य ब्रवीमि ॥ ` | | 
ससारसुल्बणमसारमवाप्य जन्ता: सारोऽयमीश्वरपदाम्डुरुहस्य सेवा. ॥७३॥ - 
कि शिवजी को न पूजनेवाळे. लोग दरिद्र होते हैं। मै सत्य और 
` 'परलोक के हित की वात कहता हूँ कि भयंकर व असार ( साररहित | 
संसार को पाकर शिवजी के चरणकमछां की सेवा ही सारांश है ॥७२॥ 

जो लोग प्रदोप के समय में शिवजी को नहीं पूजते अथवा पूजे हुए शिवजी ः 


छियासीवाँ रत्न । | १२७ 


जन्म में शनरुद्ठारा मारा गया | इसी प्रकार इसकी माता नेमी | 
| पर्वेजन्म में अपनी खौत को छल करके मारा था, इस पाप न 
से उसे मंगर ने खा लिया। इस लड़के ने भी उसजन्म - 
Es शिव की पूजा का कुछ व्यतिक्रम किया था। इसलिए जी 

यह इस जन्म मे' पेशवर्य रहित मात-पितृविहीन होकर कष्ट ' 2 

पा रहा है । हे ब्राह्मणी ! यह तुम्हारा जो अपना पत्र है, | 

पूर्व जन्म में ब्रोह्मणं था और नित्य प्रतिग्रह लेकर अपना जीवन 
: विताया करता था। इसने अपने जीवनकाल मे” यश-त्रत- 

अजुष्ठान तथा दान-पुएय कुछ भी नहीं किया था।” 

मुनि से इस प्रकार की वाते सुनकर त्राह्मण-पत्नी ने 

शाण्डिढ्य सुनि को प्रणाम करके शिवः पूजन की विधि और 

कम पूछा । ; 

को जो सलुष्यः प्रणाम नहीं करते या शिवजी की कथा नहीं सुनते, वे सूद २2 
सचुप्य प्रत्येक जन्म में दरिद्र होते हैं, जो प्रदोप समय मे' सावधान मन र 
-से शिवजी के चंरणकमलों की पूजा करते हैं, वे इस संसार मे 
धन, धान्य, खी, सौभाग्य तथा संपत्ति से पूणं होते हैं। जब शिवनी 
| ` कैलाश पर्वेत पर त्रिलोक की माता पार्वतीजी को सुवण से रचित आसन 
“ पर विठाकर स्वयं नुत्य करने की इच्छा करते हैं, तब सब देवता प्रदोष समय 
` में उन शिवजी की सेवा करते हैं ( देवाः प्रदोपसमयेश्चुभजन्ति सर्वे ) 
|... आंधवे, यक्ष, नाग साध्य चद्याघर तथा देवता सव अपने २ कल्याणाथं 
... . अदोष समय मे' शिवजी की सेवा मे उपस्थित रहते हैं । प 
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शारणिडल्यजी बोलें-दोनों पक्षों में ्रयोइशी तिथि को | 
निराहार रहकर सूर्यास्त होने से तीन घड़ी पहले स्नान करके _ 
«सफेद वंस्त्रो को पहनकर नियम संयुक्त संध्योपांसन से 
निवृत्त हो वेद में कही विधि से 'शिव-पूजन को प्रारस्भ करे । | 
प्रदोष समय के प्राप्त होने पर अन्य देवतागण भी शिवजी के 
समीप प्राप्त होते हैं। इस कारण एक शिवजी ही पूजने योग्य... 
` हैं। विधिपूर्वक शिवजी का पूजन करने से'सव देवता प्रसन्न 
होजाते हैँ । अतएव अपने हृदयरूपी कमल में इस प्रकार के 
शिवजी का ध्यान करे# जो करोड़ो चन्द्रमा के समान श्वेत, त्रि- 
लोचन, चन्द्रभाल, पीले रंग के जटा-जूट धारण किये, नीलकण्ठ, - 
उदार अंगवाले, नागो के हार से शोभित, चरदायक, अभय- 
._.. दयक, परश्वध नामक शाख को धारण किये, नागो का 
` कंकण धारण किये, व्याप्रचम को पहने और रत्नो' के सिंहा- 


& चन्द्रकोरिप्रतीकाशं त्रिनेत्र चन्द्रशेखरम्‌ ॥१२॥ 
आपिङ्गळजराजूटं रत्नमोिविराजितस्‌ । 
नीळमीवसुदाराङ्ग नागहारोपशोभितस्‌ ॥ १३॥ 

` वरदाभयहस्तं च थारिणं च परववघम्‌ । 
दधानं नागवळयकेयूराङ्गदसुद्वकस्‌ ॥१४॥ 
व्याघ्रचमंपरीघानं रत्मसिंहासने स्थितम्‌। 
` भ्यारवा तद्वामभागे च चिन्तयेदूगिरिकन्यकास्‌ ॥१५॥ 
ः ( ब्रह्मो० खं० अ०७) 
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ठियासीवाँ रत्न । १२९. 


खन पर बैठे हुए शिवजी का और उनके वायीं ओर बैठी हुई 
पावेतीजी का. ध्यान करना चाहिए।. 


rN ५३. 2 


` इस प्रकार शिवंजी और पाव॑तीजी का ध्यान करके न्यास- | 


क्रम से अपने हृदयकमल में विधिवत्‌ मानसी पूजा और 


हू प्रार्थना करे-७ है देवदेवेश, हे अभयंकर महादेव | पार्वती समेत . 


आप आइये और मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को ग्रहण कीजिये । - 
इसके अनन्तरः विधिपूर्वक आवरणा से संयुक्त उपचारों से 
पावती समेत तेजोरूपधारी सदाशिबजी का पूजन करे। फिर... 


सावधान होकर दद्र्सूको' का पाठ करता इया तीथेजलो च 
पंचासृतें से महादेवजी को स्नान फरावे । तदनन्तर मंत्रपाठे 


` करता हुआ आसनादि, दिव्य वस्न, आचमन, स्नान, यज्ञोपवीत, ' 
वसन, भूषण, निवेदन करके अएगन्ध तथा पवित्र चन्दन | 


सहावे । ` तदनन्तर विव्यपत्र, मंदार, कमल, धतूर इत्यादि पुष्पा 


| ` को चढ़ाकर धूप, दोप तथा उत्तमं नैवेद्य समर्पित करके शास्त्रोक्त 


चिंधि से अग्नि में हवन करे। फिर शिवजी के लिए ताम्बूल 


| देखे । नीरांजन, सुन्दर वंख, उत्तम दर्पण आदि सामग्री बैदिक 
` तथा तांचिक मंत्रो' द्वारा देकर पूजन करे) यदि निधन हो तो ` 
`. पेश्व्य के अनुसार पूजे | क्योंकि. भक्तिपूर्वक दिये हुए पुष्प _ 


मार से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। | 

“ (अत्या दत्तेन गौरीशः पुष्पमात्रेण दुष्यति ) - ८ दण गयी वायो त्याति) 0 
` आगच्छ देवदेवेश 'महादेवाभयंकर |. | 

` ` ` गृहाण सह पावत्या तव पूजा मया कृतास्‌ ॥ 
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१३० ` ` / ` शिव-भक्तमाळ । . 


..... “इसके बाद विद्वान मचुष्य को चाहिए कि सब गणेशादिक 
` देवताओ'. की भी पूजा, स्तोत्रो' से स्तुति और साष्टांग | 
` ` प्रणाम करे। तदुपरान्त दुष च चण्डेश्वरादि की प्रद्तिणा तथा | 
| पूजा करके शिवजी की प्रार्थना करे। पश्चात्‌ ब्राह्मणो को. 
भोजन करांवे और दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार व्रत. 

करने से और पापो' को कौन कहे, ब्रह्महत्या का पातक भी 

` नए हो जाता है।. ( ब्रह्महत्याशतं वापि शिवपूजा विनाशयेत्‌ ) 
इल प्रकार शाणिडद्य सुनि के वचन सुनकर भिक्षुकी ने सुनि : 
को प्रणाम किया और शाणिंडल्यजी के चरणो पर गिरकर _ 
अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगी । इस प्रकार शरण . 
में प्राप्त ब्राह्मणी को अछत के समान वचना से समभ्राकर | 
सुनि ने वालको को शिवाराधनमंत्र की विधि का उपदेश 
दिया! शाणिडल्यजी के उपदेश से चे बालक प्रदोष में शिवजी 
. का पूजन करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मए£सथा राजकुमार _ 
को शिवजी का पूजन करते चारं महीने झुखपूर्वक _ 
बीत गये । | ३ 
- एक समय भरने के किनारे उसके निजी पुत्र को खजाना ।॒ 
. मिल गया। वालक ने विहल हो धन को घर ले जाकर माता 

' को दिया । द्विजपत्नी ने राजपुत्र को बुलाकर कहा मेरै 
पुत्र द्वारा प्राप्त यह धन मेरी आज्ञा से तुम दोनों F 
वॉँटकर ले लो। इस प्रकार माता का वचन सुनकर. 
' , घ्राहाणपुत्र बहुत प्रसन्न इआ। शिवजी के पूजन में विश्वास 
८००. 
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| | करनेवाला बह राजपुत्र बोला--है मातः ] तुम्हारे पुत्र के... 
पुण्य से प्राप्त खजाना मैं नहीं लेना चाहता। वे ही भगवान्‌ ' ० 
। शिवजी जब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तब देखा जायगा। इस 
` . ` भकार बड़े हर्षे से शिवजी को पूजते हुए उन दोनों का 
एक वर्ष व्यतीत होगया। एक समय राजकुमार ब्राह्मण- 
कुमार के साथ पुष्प लेने के लिए चगीचे गया । ` वहाँ उन 
. दोनों ने एक कन्या के साथ किसी गन्धर्वराज़ को देखा । 
इनको देखकर गन्धर्व बोला-हे राजेन्द्र ] मैं कल केलास 
गया था। बहाँ मैंने पावती समेत शिवजी का द्शेन किया ६ 
| ह दया और अस्त के स्वरूप उन देवेश सदा शिवजी ने सब 
देवताओं के समीप सुझको बुलाकर कहा-पृथ्वी में धमंगुप्त 
नामक एक राजपुत्र है। वह घन रहित और राज्य चिहीन है 
हः शुं ने उसका राज्य हर लिया है। & वह चालक शुरू फे 
| ह . चरून से सदैव मेरे पूजन मै तत्पर रहता है। उसी के प्रभाव 
त से आज सब पितर लोग मुझको प्राप्त हुए हैं। हे गन्धर्व | ५ 
| : तुम उसकी सहायता करो। इस प्रकार भगवान शिवजी | 
की आज्ञा पाकर में आपके पास उपस्थित हुआ हैँ। 
इस समय में अपनी कन्या अंशुमती तुमको देता हुँ, शिवजी 
१ ' की आशा से तुम्हारे शज्ुओं को मारकर मैं तुमको तुम्हारे 
EO Cs st 
के क स बालो गुरुवाक्येन मद्च्चांयां रतः सदा । . | 
* अद्य तत्पितरः सर्वे मां प्राप्तास्तत्ममावत्त: ॥ ३९ ॥ 
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पने पुत्र के समान उसका पालन किया था, वह उसकी माता 


नरेश इआ। 


. _मादवात्म्य को भरदोषकाल में शिव-पूजा के अन्त में झुनता या 


aR >: 'विव-भक्तJमाल। ` 


राज्य पर बैठा इूँगा। उस नगर मे इसके साथ अपनी इच्छा 
` ` फ.अनुकूल सुख भोगने के अनन्तर दस हजार वर्ष वाद्‌ शिव- 
` ज्ञी के स्थान को जाओगे । मेरी कन्या शी. इस दिव्य देह से 
शिवजी के समीप तुमको माप्त होवेगी । -. 
` इस प्रकार कहकर उस गन्धव ने वगीचे में ही अपनी 
कन्या का व्याह कर दिया और उसके लिए झनम्त धन, . 
` रत्न, रथ, इन्द्र के वज्र समान धडुष, कवच, शत्रुओं का संहार 
. “कस्नेवाली शक्ति, और कन्यां की सेवा के लिए अनेक दासियाँ | 
(द्रीं । इसके अतिरिक्त कुमार की सहायता के लिए. एक वडी 
“चतुरंगिणी सेना भी दी 
+ इस प्रकार उत्तम कन्या को पाकर वह राजपुत्र गन्धवौं की 
सेना लमेत अपने नगर को प्राप्त हुआ और शञ्ुओ' को जीतकर 
अपने नगर मै प्रवेश किया । तदनन्तर बड़े उत्तम भंजिंयो' तथा 
प्राझणो' खे अभिषिक्त हो रत्न सिंहासन पर वेठळर उस 
- राजपुत्र ने. निष्कण्टक राज्य किया। जिस विप की खी ने 


` “हुई । वह ब्राह्मण॒पुत्र उसका भाई हुआ और गन्धर्वकन्या रानी a | 
हुई । वह 'धर्मशुस' इस नाम से विख्यात होकर विद्भदेश का | 


"जो मजुष्य सावधान होकर इस बड़े अद्भुत और पवित्र | 


कहता है। वह सेकड़ों जन्मा में सी द्रिद्र नहीं होता और ज्ञान है ! ः 
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सत्तासीवाँरल। . | प्र 
रूपी ऐश्वर्य से युक्त होकर अन्त मै शिवलोक को जाता है। जो 
मडुष्य अत्यन्त दुलभ मानव शरीर को पाकर शिवजी के चरणों : 


का पूजन करते हैं, अपने पुण्य से जिल्लोक को जीतने चाले घे. 


पुरुष धन्य हैं और उनके चरणो' की धूलि समस्त संसार को 
पवित्र करती है। 


; 
2४:55 ४-१ Ct 
ik, ee CTS १.” 


य प्राप्य दुलभतरं मनुजा! शरीरं 


कुर्वन्ति इन्त परमेश्वरपादपूजाम्‌ । ` 
धन्यास्त एव निज पुएयजितत्रिलोका- 


स्तेषां पदाम्बुजरजो भुवनं पुनाति ॥ ६४ ॥' 


१ नक | 
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( न्रह्मो० खं०) | 
— रखे - 
सत्तासीवाँ रत्न। क. 
| हि 
शिव-भक्त राजा कामरूपेश्वरजी। 


.. . कामरूप देश मै कामरूपेश्वर नामकः एक प्रतापी राजा | 
नक अनन्य शिव-भक्त थे। उसका समस्त समय शिवजी के पाचि २ 
पूजन में ही ब्यतीत होता था। एक बार कामरूप देश में | 
क: भीम नामक एक भयंकर राक्षस ने वहाँ के ऋषि-मुनियों को न 
.- चाना प्रकार को पीड़ा _पहुँचाकर अत्यन्त चिन्तित कर दिया। | 
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_ ३१३४७ शिव-भक्त-माल । 


_.. चह यशञ-त्रत, पूजा:पाठ में विघ्न डालने लगा । यहाँ तक कि 


-सव देवताशो' और ऋषियों को तंग करके वहाँ खे निकाल 


` -दिया। और बाकी तपस्वियाँ को इधर-उधर ढुँद्ने लगा । 


एक दिन महाराज &कामरूपेश्वर शिवजी के ध्यान मे मग्न 
“हो उनका पूजन कर रहे थे, इसी वीच में वह राक्षस वहाँ 
-झा पहुँचा और उस भक्त राजा को मारने के लिये तलवार 


“निकाली । भय दिखाते हुए उसने राजा से पूछा--“ठुम | 


'कौन दो, इस समय क्या कर रहे हो? सत्य २ कहद दो, नहीं तो | 


आज में तुम्हे' सपरिवार मार डालूँगा ।” राक्षस के ऐसे चृशंस 
एवं कठोर शब्दो को सुनकर राजा कुछ भयभीत तो इष 

पर थैय धारण करके मन में सोचने लगे कि जिन शंकरजी 
को पार्थिव-पूज्ञा मैं प्रतिदिन करता हुँ, जिनके बल से इन्द्रादि 
देवता राज-सुखोपभोग करते हें और जिनके आधीन समस्त 
संसार के चराचर जोव हैं, वे ही परमेश्वर इख पार्थिवलिङ्ग 


में भी विद्यमान हैं तो क्या संकट पड़ने पर घे मेरी सहायता 


न करगे ? इस प्रकार भये धारणकर राजा ने महादेवजी से 


प्राथेना की कि हे उमेश ! मैं आपका भक्त हूँ और आपकी हा. 


शरण में आया हुँ । आप सर्चान्तर्यामी हैं। जो इच्छा दो, सो 


कोजिये। ऐसा सोचकर उस अधम राक्षस का तिरस्कारः ' 
' करते हुए राजा ने कहा-पे राक्षसेश्वर ! भक्त-भयहारी _ 
& आसाम (:4554\ ) को ही वतमान समय में कामरूप देश | 


मान्न किया गया है । 
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सत्तासीवाँ र्न। | १३५ 


आशुतोष भगवान्‌ शंकर का मै भजन कर रहा हैं (भजामि 


शङ्करं देवं स्वभक्तपरिपालकम्‌ ) महाराज कामरूपेशवर फे इस 
बचन को जुना तो राक्षसेन्द्र भीम भी क्रोध से लाल होकर 
गर्वे के सहित योला- तुम्हारा शङ्कर मेरा जाना हुआ है। चह 
क्या करेगा ? जिसको मेरे चाचा रावण ने चश मै कर रखा 
था, उसी शिव का तुम भजन कर रहे हो । इस काम को छोड़ 


दो, नहीं तो मैं तुम्हे भयंकर द्रड दूंगा और तुम्हारे शिव का. 


बस भी देख लूँगा । 

राजा ने कहा--इसके लिए तुम जो चाहो, सो करो । 
परन्तु जव तक मेरे कण्ठ में प्राण रहेगा, तव तक में शिव- 
पूजन और उनका ध्यान-भज्ञन नहीं छोडूंगा । राजा के पेसे 
निर्भीक वचन सुनकर भीमासुर ने हँसकर कहा- तुम बड़े 
सूख.हो, उस भिखमङ्गे, नङ्गे, विपधर जीवो' के संग रहने वाले 
पहाड़ी शङ्कर के तुम किङ्कर बने हो। यदि तुम अब से भी यह 
काम नहीं छोड़ते हो तो लो, मुझसे युद्ध करो और मेरे तीखे 
दाणो के शिकार वनो अथवा अपने संरक्षको को वुलायो । 
देखे, तुम्हारा चह शङ्कर कैसे सहायता करता है । ऐसा कहकर 
भीमाखुर ने पार्थिवलिङ्ग पर अपनी तलवार का वार किया । 
उसी समय उस लिङ्ग से साक्षात्‌ शङ्करजी प्रगट होगये । 


उस विकराल रुद्र के रौद्र रूप को देखकर उसकी सेना काँप _ 


'उटी। शिवजी ने अपना त्रिशुल तानकर उस राक्षस से नु 


| , कि देखो, मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूँ। भक्तों को 
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१३६. ` ` शिव-भक्तमाछ । ` 


. सुख देनेवाले एवं शत्रुओं ( राक्षसो) को शल देनेवाले मेरे 
` इस त्रिशूल को देखो और अव अपने बचने का उपाय सोचों । | 
` ... इस प्रकार लोगो के देखते-देखतें भगवान्‌ शङ्कर ने भीमा- 
सुर का घध कर डाला! राच्चसो का संहार होते देखकर सब 
- कृषि-मुनि प्रसन्न हुए और देवता तथा गन्धवा ने आकाश से 
पुष्पो" की घृष्टि की । अन्त मै भगवान्‌ ने राजा से कहा- हे 
. भक्तशिरोमणे! : अब तुम क्या चाहते हो, चर भाँगो । राजा ने 
. . हाथ जोड़कर कहा हे भगवन्‌ ! सुके अव कुछ नहीं चाहिये । . | 
आपने इस राक्षस का बंध करके तीनो' लोको को आनन्दित _ 
किया है। देवता तथा सुनियो' ने भी यही कहकर प्रार्थना की. 
कि संसार के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा निवास कर | 
. ओर # भीष्म-शङ्कर' नाम से प्रसिद्ध हौँ । यह प्रार्थना सुनकर | 
“भगवान्‌ शङ्करजी ने वहाँ निवास किया | त 
` “इत्येवं प्राधितश्शम्शुलोंकानां हितकारक । । 
` तत्रेव स्थितवान्मीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः, ॥५४।।१ 
(शि० पु० २१ अ०) 


` * कमरूप देश, गोंहाटी (01511 4, 3. रेलवे में है । वहाँ पर 
भीमेश्वर शिव ब्रह्मपुत्र नदी के वीचर्मे एक छोटे से पहाड पर स्थित हैं। | 
... / पूना के रेलवे स्टेशन से २१ मील पदिचमोत्तर तलेगाँव.. 
र्त 91९2805 ७.1. ?. रेलवे ) से २४ मीलकी दूरी पर एक और ॥. 
1. “सी मीमशङ्कर महादेव हैं। ` । 
RS ७ 


अट्टासीवॉरन । | १३७ 


- झ्टासीवाँ रत्न। 
राजा शूर बिसदून | 


किरातश्देश में शर-विमदेन नामक एक महा प्रतापी राज्ञा | 


हुआ था। वह शत्रुओं को जीतनेवाला, भूत-भविष्य-चतंमान को 
` जानेवाला और शिवजी का अनन्य भक्त था। उसकी धर्मपत्नी 
का नाम कुमुद्धती था, जो परम पतिभक्ता तथा धर्मपरायणा 
थी । राजा में महान्‌ दोष भी थे। बह कृपण, निदयी औंर 


विलासी थां । इस प्रकार होता हुआ भी वह प्रति दिन महादेच- 


जी की पूजा किया करता था और बिना लिङ्ञाचंन किये अज 


अहण नहीं करता था। घह आलस्य रहित होकर दोनो पक्षा की . 
चतुदंशी ( शिवरात्रि ) को व्रत रहकर सविधि शिव पूजन किया. 


करता और उससे बहुत सन्तुष्ट रहता था । 


चह कभी २ शिवजी की प्रसन्नता के लिये प्रमोन्मत्त होकर | 


स्वयं नाचा करता और मधुर भजना द्वारा उन्हे रिभाया करता 
था । परन्तु रानी कुसुडती उसके दुराचारं से सन्तप्त रहा करती 


| ` थी। एक दिन रानी ने एकान्त मे राजा से कहाः-नाथ ! आप 


| - का चरित्र वड़ा आश्चय्येजनक है। भला, कहाँ आपका वह 
ह भारी दुराचार और कहाँ परमेश्वर मै ऐसी दृढ़ भक्ति? (क ते 


` ॐ किरात और कुम्मिला जो कि बंगाल में है । किरात देश के नामखे | 


थुकारा जाता: है । Tippra comilla in Bengal 


“, (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


OR 


CET 2 7. 


AR2 07 ' दिव-मक्त-माळ | 


.. महान्‌ दुराचारः क्व भक्तिः परमेश्वरे ) राजा ने देर तक सोच- 
:' .` कर हँसते हुए कहा-हे प्रिये ! में एवेजन्म सै कुत्ते की योनि 
: ` ` पाकर पम्पानगर में रहा करता और व्यर्थ इधर-उधर घूमा 
करता था। पक वार एक शिवमन्द्रि के निकट मैं घूम रहदा | 
था कि एक भद्गपुरुष भोजन की सामग्री लेकर उस मन्दिर में | 
'गया। में. भी उसके लालच में पड़कर मन्दिर के फाटक | 
के पाख जा बैठा । तव तक एक दूसरा क्रूर पुरुष हाथ में 
' डण्डा लिये वहाँ आया और सुभे मारने दौड़ा। में वहाँ से. 
प्राण बचाने के लिए दौड़ता हुआ उस मन्दिर के चारों ओर | 
कई वार घूमा और मार भी खायी, परन्तु लोभ के मारे फिर 
फाटक पर जा डय । हु 
उस दिन कृष्णपक्त की चतुर्दशी थी, शिवरात्रि कां सहा 
पर्व था। अतएव वहाँ भक्तों की भारी भीड़ थी। आजना- | 
जाना लगा ही रहा। कितने ही शिव-भक्त नाना भकार के. 
पकवान शिवजी को चढ़ाने के लिये ळाये। इससे हमारा _ | 
लोभ भी बढ़ता गया । सच बात तो यह है कि श्वाचयोनि 
ह _ _ मै रहते हुए भी मुझे वहाँ बैठना और बह कौतुक (पूजा-पाठ) _ 
, देखना वड़ा प्रिय मालूम होता था । इन्हीं कारणी से मार 
खाता हुआ भी मैं पकवान के लिये चक्कर लगाता रहा। | 
-तब तक एक दूसरा क्रूर पुरुष आया और मेरा पीछा म 1. 
` इस वार भी मेंने तीन. चक्कर लगाकर दुराग्रहवश मन्दिर 
छु का का द्वार नहीं छोड़ा और डण्डे की चोट से वहीं पर' एकाएक . 


आहि आ 
toes 


_ अह्ठासीयाँ रन । र (१३५ 


मर गया । भगवान्‌ शंकर को प्रदक्षिणा से और उनके निकट 
( मन्दिर पर ) मरने से आज में शुद्ध और प्रतापी राजवंश में 


| ... उत्पन्न होकर नाना प्रकार के भोग-विलास को भोगता हँ । हे 


भामिनि ! में उन्हीं भगवान, शक्कर की कृपा से # त्रिकालक्ष 
हुआ हूँ। इसी लिए पूर्वेजन्म के संस्कार वश मैं परमेश्वर मे 
भक्ति रखता हुआ किसी प्रकार उनका भजन किया करता हुँ! 
इससे आएचयं करने को कोई बात नहीं है। हे प्रिये | यह 
सब दोष भगवान्‌ को आराधना के प्रभावों से देवस्वभावः 
में परिणत. हो जायगा । योगदर्शन मे' लिखा है-- 
- जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापख़त्‌। 

अर्थात्‌ जव मनुष्य जातिरूप से परिणाम को प्राप्त शरीर 
इन्द्रियां का नूतन देवजाति आदिरूप मे परिणाम होजाता है, तो. 
वही प्रकृत्यापूर कहदलाने लगता है। इसी प्रकार आसुरी स्वभाव भी 


. कभी-कभी देवस्वभाव के रूप मे परिणत होजाता है। प्रकृत्यापूर ` 


प्रकृति का उपादान कारण है । अपूर नाम है, अपने कार्य्या' मे 
अवयचों काप्रविष्ट होना । 


राजा की धर्मयुक्त वाणी सुनकर रानी गद्गद होगयी 


` और भगवान शङ्कर के गुणानुवाद खुनाते रहने की प्रार्थना की) 


रानी ने कहा-दै स्वामिन्‌ ! ऐसे करुणालय को में आज 
आपकी दया से जान गयो। अब मैं प्रतिदिन उनका. पूजन | 


* इष्टा चतुद्‌शीपूनां दीपमाछाविलो कताः । 
तेन पुण्येन महता त्रिकाळज्ञोस्मि भामिनि ॥ २२ ॥ 
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१४० शिव-भक्त-माळं । 


ANS YS oS 


"किया करूँगी | : हे प्राणनाथ ! आप त्रिकाल हैँ-यह रहस्य 
भी मुझे आज मालूम होगया। अतः आप कृपा करके मेरे . 
` पूर्वजन्म का चरित्र खुनाइये। राजा ने कहा--दै वरानने | 
तुम उस जन्म मे' आकाशगामी पक्षी की योनि मे' जन्मी थीं। | 
एक बार चारा ढूँढ़ती हुई तुमने एक मांख का पिण्ड पांया। | 
. तुम्हारे चाच मे मांसपिएड देखकर एक बलवान वाज ने 
तुम्हारा पीछा किया। तुम उड़ती हुई एक शिवालय कौ. 
प्रदक्षिणा करके शिव«*वजा पर जा बैठीं। वाज ने पहुँचकर 
` अपने तीखे चोच सें ऐसा मारा कि तुम वहीं गिरकर मर _ 
गयीं और वह मांख का पिण्ड लेकर उड़ गया। ; देवदेय $ 
` श्रीशिवजी की प्रदक्षिणा करके उनकी सन्निधि मे मरने के 
कारण इस समय तुमं राजकुमारी होकर मेरी राजमहिषी | 
(रानी) हुई हो। 
“की इस लिए हे प्रिये! हमलोग अब शिवाराधन मे खदा | 
तत्पर रहते हुए इसी प्रकार राज्य-सुखोपभोग झिया कर। ' 
` अन्त में सद्देश्वर की दया से हम लोगों का मनोरथ अवश्य | 
सिद्ध होगा और यह दुराचार भी छूट जायगा । क्योंकि जिन | 
लोगों ने ज्ञान से या अशान से भी शिवार्चन ( लिङ्ञा्चन ) . र 
1 प्रदक्षिणप्रकरणादवचदेवस्य झूछिनः । 

2 तस्याग्रे मरणाच्चेव जातासीह नृपाङ्गना ॥ ३० ॥ 


( ब्रह्मो० ख०.३ अ०) | 


नवासीवाँ रत्न । | १७१ 


किया हैं, वे लोग अवश्य शिवधाम मे' जाकर उनके पार्षदो में 
मिल . गये और अन्त में विमुक्त हुए है! इस लिए-- 
` “शिवपूजां सदा छुयाहुबुद्धिमानिह मानवः 
अशक्तरचेत्कृतां पूजां परयेद्भक्तिविनम्नधीः ॥ 
अश्रद्धयापि यः कुर्याच्िवपूजां वियुक्तिदाम्‌ । 
पश्येद्दा सोऽपि कालेन प्रयाति परमं पदम्‌ ॥? क 


| __ ( ब्रह्मोत्तर खं० ) 
टी 


नवासीचाँ रत्न । 
_ शिव-भक्तराजा भद्रायु । 


एक समय राजा भद्रायु अपनी राजमदिषी कौत्ति- . 
. मालिनी को साथ लेकर चन में भ्रमण करने के लिए गये। | 
॥ यथेष्ट विचरते हुए राजा विश्राम की इच्छा से एक सुन्दर - 
.. छुशीतल छायादार दृक्ष के तले जा बैठे |. इस प्रकार. एकान्त | 
में चे दम्पति बैठे इप आपस मै शिवचर्चा करने लगे। रानी क 


कर ` `` शिव-भक्त-माळ । 


सुनायीं। परन्तु शिव-भक्त दस्पति को कहनेःखुचने से तृप्ति | 
' 'नहों होती थी । जव सन्ध्या होने को आयी और वे लोग उठ-- 
“कर अपने स्थान को चलने का विचार करवे लगे, इसी बीच 
जगज्जननी श्रीपावती के साथ नित्य विचरनेवाले श्रीमहादेचजी 
ने राजदस्पति की शिव-भक्ति-परीक्षा करनी चाही । ह 
भक्तों के लिए लीला-घप धारण करने में निएण नटनाथर 
भगवान्‌ शास्भु चहा शीघ ही एक द्विजदस्पति का चेष बना” | 
कर राजा के सामने उपस्थित हुए ।- अर्थात्‌ शिवजो ने ब्राह्मण 
का और पा्वेतोजी ने ब्राह्मणी का वेष बनाया। फिर स्वयं माया- 
ब्याध्र का .वेष धारण कर उसी वन मै गरजते हुए द्विजद्‌- 
पति पर आक्रमण किया । सिह के भय से भागे इए आहण । 
और उसको स्री दोनों राजा की शरण में आये और पकार २ | | 
कर. कदने. लगे-हे शरणागत-पालक ! क्षत्रिंय-कुलवीर |] | 
भद्रायु!!! हम लोगों को बचाओ। नहीं तो व्याध 'भक्षण करना _ 
चाहता है । महा बसधारी राजां भद्रायु उनका करुणनाद सुन | | 
तथा दो स्ल्ी-पुरुष पर एक लिह को आक्रमण करते देखकर उन्हें 
_ 'घीरज देते हुए दौड़े । तव तक सिंह ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया, | 
घह है नाथ, हे शिवशस्मो | पुकारती रही और व्याघ्र ने उसे | 
- खा लिया^ व्याघ्र पर राजा के उन वाणां का कुछ भी प्रभाव न. तर 
पड़ा। इधर स्त्री का विनाश एवं अपने प्राणां की भी निराशा | | 
` देखकर ब्राह्मण भी विलाप करने लगा और राजा के लिए ममे- 
वेधी एंयं अपमान-घूचक शब्दों का प्रयोग करने लया । 


-। यी 
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ब्राह्मण बोला- है राजन्‌ ! तुम्हारा बाहु-वल कहाँ गया ? 
तुम्हारे शब्रुसंदारी घे तीक्ष्ण वाण विफल क्या हो रहे हैं ? 
'तुम्हारी ख्याति और शूर-बीरता किस दिन काम आवेगी ? 
तुम्हारे लिप क्षत्रिय$ शब्द्‌ व्यथे हो रहा है। भला, तुम्हारे 
देखते २ हमारा आधा चङ्ग ( स्त्री ) विन होगया, अब यह 


अर्घाङ्ग ( हमारा क्षुद्र शरीर ) रहकर ही क्या करेगा? जो 


जीते जी अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकें अथवा जो शरणा- 


` गत में आये को न चचा सके, ऐसे लोगों का जीना हो व्यर्थ ' 


है? हे राजन्‌] मैं तो अघीर हो ही चुका हैँ। अब तुम हमारी 
रक्षा करके अपने यश को रक्षा करो। गो-ब्राह्मणा के लिए 
अपना शरीर देकर भी उन्हं यच्चाना क्षत्रिय राजाओं का परम 
धर्म कहा गया है । अपने धर्म को त्यागना एवं सस्भावितां 
की अकोत्ति-होना संसार में मरने से भी अधिक है। 

इस प्रकार अपने पराक्रम ( क्षष्रियधम ) की निन्दा खुन- 
. कर राजा शोकाकुल हो विचारने छगा-हाय ! आज प्रारब्ध 
के विपरीत होने से मानौ पुरुषार्थ भी नष्ट होगया। जब में 
- अपने पूर्वजों की ही कोत्ति नहीं बचा सकता, तब भविष्य में 
क्या कीति कमाऊंगा ! मेरी शरण में आयी हुई दीन ब्राह्मणी 


क क्षतात्किळ ज्ञायत इत्यदः क्षत्रेस्प शब्दो सुवनेपु रूढः । (रघुबंश) 
` † सम्भावितस्य चाङी्तिमरणादतिरिच्यते । (गीता) 
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“मर गयी । इस लिए मुझे महापातक लगा । अब मेरे जोवन. 
को सचमुच धिक्कार है यह विचारकर महाराज भद्रायु | 
नत-मस्तक हो, ब्राह्मण के चरणों में गिरकर नप्र वचन बोले _ 

` हे ब्राह्मणदेव ! सुक से बड़ा पाप होगया। मेरा उद्धार केसे “ 

-होगा। सुपर दया करिये और शोक त्यागकर मुझसे कुछ « 
माँगिये। मैं राजा हुँ, आप ब्राह्मण हैं। अतएव हर प्रकार से | 
आपको सन्तुए करना मेरा धर्म है। आपकी जो इच्छा हो, | 

` माँगिये; परं सुपर क्रोध न .करिये। ब्राह्मण बोले-अन्धे' | 

-को दर्पण से क्या लाभ? भळा, बिना स्त्री के मुझे धन से 

/ क्या प्रयोजन! इस लिप यदि कुछ देना - चाहते हो तो अपनी 
| , . धर्मपत्नी को मुझे दे दो- मेरी यही कामना है। जी 
ब्राह्मण की ऐसी बिकट माँग सुत्त, राजा ढुःखित होकर . | | 
बोळे- हे विप्रवर! हाथी घोड़ा या मेरा समस्त राज्य भी आप | 
छे सकते है, पर दूसरे की स्त्री की क्‍यों चाइना करते हैं? - 
परस््री-प्रहण से पाप बढ़ता है और ब्राह्मणोचित घर्म भी यहः. | 
नही. है। इस लिए स्त्री को छोड़कर कोई अन्य वस्तु मांगिये | 

` ब्राह्मण बोळे-- हे राजन्‌! मैं महापातकों को भो अपनेतपो- . 

` वल से भस्म .कर दूँगा, फिर परख्री-धहण के दोष की कया | 
` . गिनती? इस लिए आप पाप का अय त्यागकर सुभे अपनी. ` 
स्रौ दे दीजिये और कुछ भो मुझे नहीं चाहिये । 

* ` ब्राह्मण के पेसे कठोर वचन सुनकर राजा काँपने लगे ।. 

उनका वह हृदय जो बड़े २ शत्रुओं, के आक्रमण को तृण के: 


नवासीवाँ रल । "वण 


समान जानता था, जो घोर से घोर खंकटों मै भी पर्घत की. ' 

तरह निश्चल रहता था, साहस और यय्यं मै भी जो एक ही: 

श्या था। बह भी ब्राह्मण के इस बचन से पीपल को पत्ती के समान | | 

` काँपने 'खगा.मौर अन्ततो गत्वा उन्हे ब्राह्मण की क्रोधाग्निक | | 
( शापार्नि ) का भ्यान आया । झतः वैसा करने को विवश | 

होना पड़ा। मन में सोचा कि “ब्राह्मण देवता को अपनी प्रिय ' | 

भार्या समर्पित करके में अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ।” यद्वः . 
निश्चय करके उन्होंने स्नानादि नित्यक्रिया करके चिता लगायी 

| ` आर उस ब्राह्मण के लिए (संकल्प द्वारा) अपनी स्री का दान कर | 
[ र 5 श्रीशंकरज्ञी का ध्यान किया । इसके उपरान्त अपने चरणां में 
~” आंसक्त चित्तवाले राजा को अग्नि मै गिरते देखकर विश्यवेव 
५: जगदीश ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। पंचवदन, त्रिनेत्र, चतुभुज, | 

` विशुल्लडमरूधारी, जटाजूट में गंगा, भाल में चन्द्रमा तथा . र 

हे ` समस्त अंगो मै विभूति धारण किये, नागयज्ञोपवीती, सपा के. 

_..., कररहारवाले, व्याप्तचमे ओढे, व्याप्रचम पर ही सिद्धाः 

. ` सन लगाये स्थित, आस-पास में नन्दी-भृंगी आदि वाहन तथा 

+. गणां से युक्त एवं देवी-देवताओं से सेवित भ्रीशंकरजी के दशन 


[ ॐ इन्त्रकुलिश मम शूल विश्ञाला। कालदण्ड इरिचक्र कराळा ॥ 
` जो इनकर मारे ना मरई । विप्ररोप-पावक सो जरई ॥ 


१" 


(रामा० उ०काँष्) . - 


१० 
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` के आनन्द से ठ होकर आँखुओ के जल से मग्न अज्ञवाले, . _ 
.. असन्न. रोमाञ्चित शरीर हाथों का जोड़े राजा गद्गद अक्षरों 
-भरे वचना से बोले & हे नाथ ! अविकारी, प्रधान च अव्यक्त 

८ _ शुणवाले आप महान. देवता को में प्रणाम करता हूँ । कारण 
च कारण के कारण तथा चिदानन्द्सय, उत्तम, शान्त, शिचजो 
को में प्रणाम करता हूँ ॥ ४८ ॥ आप इस संसार के साक्षी और 
रचनेपाले है । बहुत तेजवाले आप मेरे हृदय मे स्थित हो। ” 
इसी कारण चित्त को रोकनेवाले अनेक योगों से विद्वान्‌ | 
लोग आप को हूंढ़ते रहते हें. ॥ ४६॥ एकात्मभावनावालों को ` | 
आप एक (आत्मरूप है) और अनेक वुद्धिघाको को आप 
अनेक रूर हैं। इन्द्रियों से परे च साक्षी, उद्य अस्तबाले 
आपका स्थान मन के मार्ग से हर लिया जाता है ॥५०॥ | 
` राजा की इस प्रकार की. स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी - 
: । योले-हे राजन | तुम्हारी इस धर्ममय भक्ति से सें अत्यन्त | 
` ` सन्तुए हुँ । मेने तुम्हारी भक्ति एवं राजधर्म को परीक्षा के लिये 


ate ft 


अ नतोऽस्म्यहं देवमनाथमम्ययं प्रधानमव्यक्तगुण महान्तस्‌ । - 
अहारणं कारणकारण परं शिवं चिदानन्दमयं ग्रशान्तम्‌ ॥४८॥ 
„ स्वं विशवसाक्षी जगतोऽस्य कर्ता विरूदधामा हृदि सन्निविष्ट: । 
` अतो विचिन्वन्ति विधौ विपश्चितो योगरनेकैः कृतचित्तरोधेः ॥४९॥ 
0177 प ` एकात्मता आयतां त्वमेझों नानाधियां यस्स्वमनेकरूपः । | 
 खतोन्द्रिय साशष्ुयास्तपित्रमं मनःपथात्संहेयते पदं ते ॥५०॥ । | र 
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ही यह माया रची थी । वास्तघ मे' न वह व्याघ्र था, न डिज- 
दम्पति । खव मेरी माया थी । तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर 
में कहता हूँ कि तुम्हारी जो मनोकामना हो, निर्भय होकर मुभ से 
माँगो। तुम्हारे लिए मुझे कोई भी चस्तु- अदेय नहीं है । यइ 
सुनकर आनन्द से गद्गद्‌ तथा आँखुओं से भागे हुए शरीर- 
घाले, प्रसन्न, रोमां से पुलकित राजा ने विनयषूर्येक हाथ जोड़- 
कर कहा-हे प्रभो ! यही चर यदुत है कि आप परमेश्वर संसार 
झे ताप से संतत मेरे इष्टिगोचर हुए हैं। यदि सुझएर 
आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मेरो माता सहित 
मेरे पिता वज्रबाहु तथा मैं भी अरनी जी सहित आपके श्री- 
चरणां की अमाप विमल भक्ति पाऊँ। शिवजी ने राजा से. 
५टुचमस्तु” कहकर रानी कीस्तिमालिनी से कद्दा-तुम भो 

दर माँयो । रानी ने कहा--दे भक्तच सल प्रभुवर | मेरे पिता 

मन्द्राङ्गद तया मात्रा सीमन्तिनी देवी इन दोनों को भी आपकी. 
सक्ति मिले और ये दोनो आपके निकट सदा निवास करें।” | 
यह खुन और “एचमस्तु” कहकर भगवान्‌ शंकर वहीं अन्त- . 
आन होगये आर राजषि भव्रायु एवं राजमपिी कीस्सि- ` 
मालिनी शिव भक्ति मे परायण होकर दश हजार वर्षो तक राज्यः 

सुखोपमोग करके शिवधाम गये । इस कथा को जो पढ़ता, 


हि सुनता ओर दूसरों ( श्रद्वालु शिव-भक्तों ) को खुनाता है, वद 


“पने जीवन को सुजमय बिताता हुआ अन्त में शिव्धाम को . 
._ थधारता है। । । द्‌ 
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20, पक शिव-भक्त-माळ । | 
> एतत्पवित्रमघनाशकर॑ विचित्र 
` ` शस्भोगणभकथनं परमं रहस्यम्‌ | 
„यः भ्रावयद्युधजनान्‌ प्रयतः पढेद्वा 
| `. सम्प्नाप्य भोगविमवं शिवमेति सोऽन्ते ॥७६।” 
Es ( ्रह्मो० खं० १४ अ०). . 


ro 


` नव्बेवाँ रत्न | 
है र वेष्णव-शिरोमणि 'भीष्म-पिताभह । 
` ` भौष्म-पितामह महाराज शान्तज्ञु के ज्येष्ठ पुत्र थे वे तिव 
` ` पावनी गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भीषण ( कठिन ) | 
` ` प्रतिज्ञा के पालन करने के कारण उनका नाम '“भोष्म” पड़ , 
`. गया.था । महाभारत. के शान्त मे” जब भीष्म-पिवामहजी शर- 
स्या पर पड़े हुप थे, तव भगवान्‌ शङ्कर को जानने की इच्छा 
. रखनेवाले धर्मराज युधिष्टिर ने भीष्म-पितामह से पूछा-हे : 
` भीष्म-पितामह | आपने जगत्पति महेश्वर के माहात्म्य खुले हैं । 
. ` अतः देवों के भी देव ईश शम्थु के विषय मे सुफसे कहिये । 


नव्येवाँ ररन । १४९ ` 


नहीं है। जो विराट्‌ ( ब्रह्मा), सूत्रात्मा ( विष्णु ) और प्राश 
(इन्द्र ) के स्रष्टा ( उपादान कारणरूप ) हैं और जो प्रभु 
( नियन्ता ) हैं, ब्रह्मा से लेकरं पिशाच तक जिनकी उपासना .. 
करते हे, प्रकृति तथा प्रकृति के भोक्ता पुरुष से भी जो परे हैं 
योय जाननेवाले तस्ववेत्ता ऋषिःसुनि जिनका चिन्तन करतो 
रहते हैं, जो अक्षर ( अपरिणामी ) तथा परब्रह्म हे, जो रज्जु मे | FF 
सप तथा खाप म रजत क समान भासने पर भी अनिवेच- २ 
नीय है अर्थात्‌ जा न सत्‌ हे, न असत्‌ हैं। जो प्रति और 
पुरुष से परे हैं. अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष को दवाकर जो स्वयं | - 
भह्माएड की रचना करते है । ऐसे प्रभु परमेश्‍वर महादेव के... 
गुणा के वर्णन करने मे कोन समर्थ हो सकता है? अतः दे 
उत्र ! शंखचक्रगदाधारी नारायण भगवान्‌ के अतिरिक्त... 
सुक खरीखा पुरुष उन परमेश्‍वर शक्कर के गुणां को किंस प्रकार. . 
जान सकता दै? क्योंकि भगवान, नारायण ज्ञानी हैं,-विष्शु च्य 
व्यापक ) है, दुर्जय है और वे दिव्य दृष्टि से महादेवजी का 
शेन किया करते हैं | जब बद्रिकाश्म मे' थरीछष्णजो ने सग. | 
बान शंकर को प्रसन्न किया था तव शिव-भक्ति के प्रभाव से पु 


क को हि शक्तो भव ज्ञातु मद्विधः परमेश्वरम्‌ । ४ 
चरते नारायणात्पुत्न शंखचक्रगदाघरात्‌ ॥८॥. ` ऱ्य 


(म० भा० अचु० प० १३ अ° ) ५ छ 


(1१७० शिव-भक्त-माल । 


` शौत्तम कृष्ण ने समस्त संसार को व्याप्त कर लिया और सव 
लोको के चाहने योग्य भोग्य वस्तु से भी श्रधिक प्रिय ( झन्त- 
यामी ) पर पाया । इतना कहकर भोष्म-रितामह ने शङ्कर की 
महिमा जाननेत्राले श्रोक्रष्णजो की प्रार्थना को कि दे देव! हे 
विष्णा ! घर्मराज के प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिये, क्यो कि आप 

. सर्वेक्ष हैं। तव थ्रीछप्णजी ने कहा - हे भीष्म-पितामह ! जिन 
अगचान्‌, शङ्कर के गुणो को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, | 
उनके गुणी को झरा महुष्य कैसे जान सक्तता है? फिरभी | 

` महात्मा शङ्कर के गुणों को किली प्रकार यथाशक्ति मैं कहँगा । | 
ऐसा कहकर पवित्रता से आचमन करके छप्णजी बोले कि मैने . 
पहिले ज 'साम्व' नामक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कठिन 

` तप किया था, तब प्रत्यचारूप से भगवान शङ्कर ने मुझे अपना 
दशान दिया था। 


५, 


ऐश्वय' याहशं तत्य जगद्योनेमहा त्मन; । 
- तदायं इष्टत्रान्‌ साक्षात्‌ पुत्रार्थं हरिरच्युतः ॥ १४॥ 
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पक्कानचेवाँ रत्न । १५१ . 


एकानबेवाँ रत्न | 
राजसिंह श्वेत । 5 


प्राचीन काल मे एक बड़े प्रतापी श्वेत नाम के राजा होगये 
हैं। बहुत दिनों अनेक प्रकार के राजभोग भोगते भोगते 
उनकी धर्म को शोर. प्रबृत्ति हुई । उन्होने घर्मचिदित रीति 
से सप काम करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तभी से चे 
पृथ्वी और प्रज्ञा का पालन बड़े प्रेम और न्याय के साथ 
करने लगे। ब्राह्मणों के तो वे झनन्य भक्त थे। सत्य का 
पालन करना चे अपना परम कर्तव्य समभते थे । शिवजी की 
साङ्गोपाङ्ग पूजा किये बिना चे जल तक ग्रहण नहीं करते 
थे) उनकी जिह्वा सदा शिवनाम का ही रमरण करती 
श्हती थी। 

उनके शासनकाल मे' आयि-व्याधि किसी को नहं 


सताती थी । किसी प्रकार के उपद्रव किसी को दुःख नहों देते . 


थे। उनके उस धर्ममय शासनकाल मे” किसी को पुत्रमरण 
का दुःख तो कभी हुआ ही न था। दरिद्रता का घे लोग नाम 
भी नहीं जानते थे। कभी करिसी ने किसी का अपमान किया ही 
' नहीं । तात्पय यह कि उनकी समस्त प्रजा सुख और शान्ति के 


ES साथ समय विताती थी और किसी प्रकार के भी दुःख से. 


खित नहीं थी । 


इस प्रकार शङ्कर की आराधना करते-करते यहुत समय. 
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` व्यतीत होगया। उनकी आयु के अन्तिम दिन सक्षिक झा. | 
“ __ शये। एक दिन वे शिवालय मे बैठे भगवान्‌ को आराधना कर ' | 
` ` रहे थे। उसी समय यमराज ने उनको लाने के लिए अपने दूत -| 
_  सेजे। भयङ्कर कालपाश लिये हुए चे लोग वहाँ पहुँचे, पर राजा 
को शिवध्यान मे' मग्न देखकर उन्हें पकड़ने का साहस ही नहीं ' 
हुआ और वे वहा खड़े रह गये। " | 

`: ` आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराज . 
` को आशङ्गा हुई और वे स्वयं उस स्थान में आकर उपस्थित . र 
` इफ, जहाँ राजा श्वेत आसन जमाये ध्यान मे बैठे थे और यस- | 
` इत हाथ जोड़े खड़े थे। . 
राजा की शान्त और अस्मविभूषित सूति देख यभ-' 

.गण भी स्तब्ध होकर मूर्ति के समान निश्चल खड़े. | 
शह गये। | > 
` काल के लिए तो एक क्षण का भी इथर-उधर होना कठिन 
3 , है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । समय व्यतीत हुआ | 
«जाता था] इस लिए काल स्वयं दौड़ा हुआ आया और तीच्ण - 
. खड लिये हुए राजा के सिर पर आ धमका । क 
7. शिवालय के द्वार पर अपने दूतो को खड़े देखकर काल | 
:उनसे वोला कि हे दूतो ! समयं वीता जा रहा है, तुम राजा | 

को अभो तक क्यों नहीं लाये। और तुम डरे से प्रतीत : होते |. 

` हो इसका क्या कारण है? देखो ! देरी मत करो, बहुत शीघ्र. 


ra 


एक्कानयेवाँ रत्ल।  . “१५३ 


यमगणों ने कहा कि हमलोगां को कोई सन्देह नहीं; अब 
दम इन राजा का अन्त अवश्य कर दंगे। हम संब झभी तक 
निशल्ी भगवान्‌ रुद्र के डर से सूतिचत्‌ खड़े थे ओर इनको | 
पकड़ने का साहस नहीं होता था । 
दूतो फे वचन खुनकर काल को वड़ा क्रोध आयां और 

चह तलवार चमकाता छुआ राआ को मारने के लिये मन्दिर में . i 
-शुस पड़ा। अपने भक्त के ऊपर आक्रमण करते देख उसकी . fp 
रक्षा के लिए शिवजी अपने तीसरे नेत्र से काल की ओर हि 
ताक्ने लगे । 
| संसार मे' ऐसा कौन है, जा उनके तीसरे नेत्र की अग्नि को 
2 सह सके । उनके ताकते ही समस्त संलार को अकेले भक्षण द 
`. “करनेवाला काल भी घण अर में भस्म होगया। जब राजा... 
` “का ध्यान टूटा तो सामने काल भस्म होता हुआ दिखाई दिया। | | 
' ` यास ही रुद्र अपना कालाग्नि सदश रूप घारण किये क्रोध से ” 
' साल आँखे किये दिखाई पड़े । यह अवस्था देखकर राजा वह्ुत | 9 
` व्याकुल हुए और हाथ जोड़कर शङ्कर भगवान्‌ से प्रार्थना | व्र 

करने लगे कि हे भगवान रूद्र! आप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं। 
. आप ही सबके माता, पिता, मित्र, स्वजन आदि सब कुछ हैं। | 
६ दे भगवन्‌! आपने यह क्या किया ? मेरे सामने कौन जल रहा. 
है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि यह सव काण्ड कैसे हुआ । 
| इस प्रकार विनती करते देख 'शिवजी ने राजा को आश्वा 
` सन देते हुए. कहा कि हे राजन्‌! यद्द काल है, तुम्हे समा | 
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(१७७ ४ शिव-भक्त-माल । 
करने आया था। मैंने इसकों जला डाला है । उसी को ज्वाल- , 
माला सामने दिखायी देती है।' संसार मै जितने पापी, अधर्मी | 
शौर संसार का संहार करनेत्राले हैं, उन्हे सें इसी तरह | 
नष्ट कर दिया करता हूँ । | | 

रुद्र के वचन सुनकर राजा श्वेत ने कहा कि हे महाराज! | 
काल के ही भय से संसार मे' लोग पुण्य करते हे । जितने 
- कमैनिष्ठ हैं, जितने देवो' की आराधना करते हैं, जितने उपा- | 
सना मै अपना समय लगाते हैं, जितने अध्यात्मविद्या का | 
अध्ययन करते हैं, वे खब काल के भय से हो करते हैं। 
.. बह सम्पूर्ण संखार का भक्षण भी करता है और उसका : 
` पालन भी करता है। उसी के भय से सम्पूर्ण संसार की स्थिति & 
सुधरी हुई है, नहीं तो वड़ा अनर्थ हो ज्ञाता ' इसे लिए हे ज्ग- | 
अथ ! आप इसको फिर जिला दीजिये। बिना काल के संलार | 
का काम नहीं चल सकता । : |: | 
` महादेवजी ने अपने भक्त की इच्छा पूण करने के लिए काल | 
को फिर जिलाया और जैसा पहिले उसका रूप था यैखा 
ही कर दिया । वह लजाता हुआ शिवजी के सामने | 
आया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित स्तोत्र से स्तुति जी 


. कालान्तक त्रिपुरश त्रिपुरान्तकर प्रभो । 
मदनो हि त्वया देव कृतोऽनङ्गो जगत्पते ॥ १ ॥ 
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एक्दानवेवाँ र्न। . ३५५८ 


द्क्तयज्गविनाशश्च कृतो हि परमादभुत! 

कालङ्ट दुःसहं सबेपां चयकुन्महन्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रसितं तत्तया शम्मो | अन्पेपामपि दुधरम्‌ । 12 
लिङ्गरूपेण महता च्यापममासीज्ञगत्रयस्‌ | ३॥ -: 
लगना ल्विह्मित्युक्त॑ स्वैरपि सुरारेः 2 
यस्यान्तं न विदुर्देवा ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः॥ ७॥  . 
लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमानं परस्य च | 
नमस्ते परमेशाय नमस्ते विशमक्त ॥४॥ ||. 
नमो नमो कारणक्रारणाय ते | 


। | नमो नमो मंगलमंग लात्मने । BE 
। ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीपिणां टु 
E | त्वमादिदेवो5सि पुपान्‌ पुराणः ॥ ६॥ | 
| त्यमेव सर्व जगरेकवन्धो ` EE आओ 
Et . वेदान्तवेद्योऽसि महानुभाव; । ` छ 


महाजुभावे; परिक्तीतेनीयस्त्वमेव | 
_ विश्वेश्वर विशवमान्यः ॥ ७॥ 
व॑ पासि लुम्पसि जगत्त्रितर्य महेश 

ष्टासि भूतपतिरेव न कश्रिदन्पः । 
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इस प्रकार. स्तुति कर काल ने राजा श्वेत से कहा-हे | 
राजन्‌! इस संसार में आपसे वढ़कर और कोई मलुष्य | 
नहीं। सचराचर संसार पर शासन करनेवाले भगवान्‌ महेश्वर । 
“को आपने अपने वश में कर लिया है। आपने सुकते शकर 
* भगवान्‌ से अभय दिला दिया, इससे सम्पूणं जगत्‌ को सी | 
: 'जीतनेवालां में आपके वश में होंगया हैं । र. 
` ` राज्ञाने मेघगम्मीर याणी से कहा कि हे काल! आप तो | 
शिवजी के एकरूप ही हैं। आप ही संसार की स्थिति और | 
-संहार के करनेवाले हैं। इस लिए आप तो संसार भर के 


-_ _ पूज्य है । इस प्रकार अनेक स्तोत्र से स्तुति करते हुए महा- ) 


-काल और यमराज अपने लोक को चले गये और वदा जाकर ४ 
अपने दूतो से कहने लगे कि हे दूता | जो मजुण्य भस्म रमाये | 
हों, रुद्राक्ष धारण किये हो, जंडाजूट स विभूषित हों 
. और शिवजी को नियम से नमस्कार करते दो, उन्हें तुम 
- लोग कभी इस लोक मै मत लाना। उनको दूर ही से नम- । 
स्कार कर छोड़ देना । ओ लोग शिवजी को पूजा करते हैं, 
चे साक्षात शिव हैं। जो लोग एक भी रुद्राक्ष धारण किये हों, 
' ` ललाट में त्रिपुएड लगाये हौँ और पश्चाक्षर मन्त्र का जप | 
. किया करते हों, तुम लोग उनका संदा सम्मान करना 1; 


E. SY $ पुक्कानवेवाँ रत्न | ) . १५७. र 
से उनकी आज्ञा मान ली और, उन्ही के कथनानुसार काय | 
करने का निश्चय कर लिया । ' 


, शिवजी ने राजा श्वेत को अभग्रदान दिया और अनेक | 
` वर देकर अन्तर्धांन होगये। उनका बर पाकर राजा श्वेत 


fr यहीं भगवान्‌ की आराधना करनें लगे। समय याने पर यु | 
. इन्हें सायुज्यसुक्ति मिल. गयी और घे परम पद्‌ को प्राप्त 
' होगये | | - 
. ` `. भगवान्‌ शङ्कर संसार भर के .भरण-पोपण करनेवाले हे । 


चे सदैच जगत्‌ का कल्याण करते रहते हैं । संसार भर के डुषे.. 
bt ., का दमन करके वे इस संसार की स्थिति सुधारे रहते हैं। 
' स्कुन्द्पुराण मे लिखा है 


एवंविधो यो शुवनेकभर्ता सदाशिवो जोकगुरु; स एकः | 
. दाता हता निजमावयुक्तः सनातनोऽपं जगदेकवन्धुः ।। ८८. 


[ ( माहेश्वर खं० केदार खंड ३२ अ० ) a 


>" ष्य 


ब 
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` ` -नमारँ ता चुगलबोर, साधुओं की निन्दा करनेवाले, परनि- ८ 


` त्रियो की एबं कन्या बेचकर रुपया लेनेवालो की ( कस्यां `) 
 , `शुक प्रदायितः ॥ ४२ ॥ दो पर्व अ० अ” ७३ ) तथा ब्राह्मण को ` 
. ` “दान देने की प्रतिज्ञा करके पीछे लोमपश न देनेयाले की जो 


"३५८ लिक माज 
बानबेवाँ रत्न 


अञ्न । 


जयद्रथ द्वारा बालक अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार खुन- ' 
-कर घीर अर्जुन शाक से सूदित हो गये और होश आने पर बोले | 
कि मैं प्रतिज्ञा करता हुँ कि यदि जयद्व 4 मरण के भय खे धुत | 
“राष्ट्र के पुत्रो को छाड़कर भागेगा नहीं तो में कल उसको अवश्य | : 
-मार डालूँगा। यदि में संग्राम में पेला न करूँ तो सुके यीर | 
और पुण्यवानों को मिलनेघाले पद न मिले। यदि जयद्रथ को, 


-न्दा करनेवाले, धरोहर मारनेवाले ओर बिना देवापंण किये उत्तम: ; 
` पदार्थों का भोजन करनेचाले लोग जिन नरको मे पड़ते हैं, उनमें मे. र 
_.भी पहूँ। यदि मै जयद्वय कोनमारूंतो साधु और शुरुआओं का | 

तिरस्कार करनेवालो' को जो.गति मिलती है तथा ब्राह्मण, गौ- | 
शौर अग्नि को पैर से छूनेवाले, जल में थूकने या मलसूत्र करने | 
` -चाले वा उषाकाल में लाने डाले ( स्वपतां च तथोषसि) तथा - 

शीत से डरकर स्नान न करनेवाले ओर रणभूमि से डरनेदाले | 


गि हतो है, बह गति मेरी भी हो । यदि कल सूर्य के अस्त | 
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बानबेवाँ रत्न | १५९ 


समय तक उस दु को न मार सकूँगा तो में जलती हुई अग्नि 


., में कूदकर जल जाऊँगा । 


) ड 


अजन | तुमने अपने भइयो से सलाह किये बिना ही वाणी से 


सिन्डुराज के बघ को प्रतिज्ञा करली है। मेरी भी लस्मति नहीँ . 


ली ओर इस बड़े भारो काम को करने का बीड़ा उठा लिया । 


व्यतीत हो जाने पर राजाओं की तथा अर्जुन की आशा लेकर 
थीछण्णचन्द्रजी अजुन के तम्बू से राजभवन मे गये और वहाँ 
` पहुंचकर उन्हाने आचमन किया । 

` उनक साथ २ अञ्जन भी आचमन करके पवित्र होगये। 
सच तकु विनीत स्वभागवाल सेवका ने चिनेत्र महादेवजी 
'. को अरण करने के लिए बलि ( पूजन की सामग्रो ) लाकर दे 
दौ. अजु ने प्रसन्न मन से गन्धपुष्रो के द्वारा भीकृष्ण 


` तुम्हारा कल्याण करने को जा रहा हूँ । 


' पहुँचे और वहुत, बातों. का विचारते २ शय्या पर लेट गये। 


ke 


ज इस तरह अञ्जन ने जयद्रथ के वघ की प्रतिज्ञा की, - 
सव मदावाइ थोकृष्णचन्द्रजी अञ्जन से कहने लगे कि हे 


० २0००० 1: SF 


न कर सके तो क्या आप-हम सब लोगों के हँसने के योग्य 
न हागे । इस प्रकार वार्चाल्ाप करते-करते कुछ रात 


a को अलंकृत करके रात्रि में दी जानेवाली वलि शिवजी 
` को अपित करदी । तदनन्तर श्रीकृषचन्दजों ने सुस्क्रातेर . 
अजुन से कहा कि हे अर्जुन! तुम सो जाओ, अव मै 


ऐसा कहकर कृष्णजी दारुक को साथ लिये अपने तस्बू में | 
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` ` तदनन्तर कुछ देर सोचकर अजुन के कल्याण करने की इच्छा- . 
चाले, भगवान कृष्णजी शय्या से उतरकर योग घारण करके , 
अर्जुन के शोक तथा दुःख दूर करनेवाले कार्य में लग गये। _ | 
इधर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूणे करने. का विचार करते २. 

सो गये और स्वप्न में अपने. पास गरुड़ध्चज कृष्ण को आते: 
: हुए देखा । धर्मात्मा अजुन प्रेमपूर्वक स्वागत करके सामने खड़े | 
` होगये। अपने सामने खड़ा देखकर भ्रीकृष्णचन्द्रजी ने कहा... 
हे पार्थं | अपने मन में किसी प्रकार का खेद न करो । शोक से 
` काम विगड़ जाता है! तुम्हे जो काम करना हो, उसे करो । जो , 


) ` _. शत्रुरूप हो जाता है। ऐसा कहते २५ भगवान्‌ ने कहा--पाशु- | 
-. पत नामक एक प्राचीन और श्रेष्ठ अस्त्र है, तुम्हे उल अस का. 

ज्ञान होजाय तो कल जयद्रथ को अवश्य ही मार डासोगे। | 

यदि तुम्हं डासन्न का ध्यान न हो तो तुम अपने सन मै उन. देव प 
_. देव शिवजी का ध्यान कर ( छाथाज्षातं प्रपद्चस्थ मनला | 
` `` बुषसध्यजम्‌ ) तुम उन #महादेवजी का ध्यान किये चुपचाप. 
. बैठे रहो । भगवान शङ्कर फे प्रस होने पर तुम्हे चह महाबाण | 
मिल जायगा। ख 


क 


.. पुरुष उद्योग नहीं करते, शोक करते है, उनके लिए वही शोक 0 


'यानबेवाँ रत्न । “0010 


भ्रीकृष्णजी की इस बात को सुनकर अजुन आचमन 
करके भूमि में बैठ गया और पकाग्न चित्त से थीशिवज्ी का 
ध्यान करने लगा । ध्यानावस्था में उसने अपने को भीकृष्ण- 
जी के साथ आकाशमार्ग में उडते हुए देखा। ह 

$ थोड़ी ही देर वाद सिद्ध च चारणो से सेवित, | 
प्रकाशमान अलौकिक भावो' को देखता हुआ सूर्य तथा अग्नि | 
.. , के समान प्रकाशमान हिमालय पर्वत को देखा । उस पर्वत पर 
. पहुंचा तो पर्वत के अन्न आग पर बैठे हुए सहस्रो सूयो के . - 
समान देदीप्यमान, शल और जटाधारी, सहस्रो नेत्र से 
विचित्र अङ्गौषाले, महावली भगवान्‌ शिवजी को देखा । उनके 
एख कितने ही तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में रत थे। | 

अनेक ब्रह्मज्ञानी ऋषि दिव्य स्तुतियो से उनकी स्तुति 
कर रहे थे। सब प्राणियो' की रक्षा करनेवाले पेसे बृषभध्वज्ञ २ 
शङ्करी का दूर्शन करके धर्मात्मा भ्रीकृष्णजी और अर्जुन ने” 
साथा देक कर प्रणाम किया। तदनन्तर वाणी, मन और वुद्धि 5 
से उन खनातन ब्रह्म शिबजी की स्तुति करते हुए कहने लगे र 

आप जगत्‌ के आदि कारण, विश्वकर्मा, अजन्मा, ५ 
. ईशान, अच्युत, मन से भी परे, साकार सूति, आकाश, चायु 
` और तेज के भरडाररूप हैं। आप जगत्‌ के सिरजन करनेवाले 


ळे oS 
पः 


~ 


02 चासु दचस्लु त द्रा जगास शरसा क्षितिम्‌ । 
पार्थन सह घर्माच्मा गुणन्‌ रह्म सनातनस्‌॥४३ ॥(सः द्रोप अ क) सत 
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10110... | 
और. पृथ्वी के पर प्रकृत रूप हैं। आप देव, दानव, यक्त और _ 
मजुष्यो'_के साधनरुप,योगियो' के परम धामरूप, घह्वेत्ताओ_ _ 

~ केलिए ब्रह्म तरव के भण्डार ( दष्टं ब्रह्मविदानिधिम्‌ ) प्रत्यक्ष . 

दिखानेवाले, चराचर जगत्‌ के. बनाने और नए करने... | 
बाले हैं। (७ 
आप काल फे समान कोप करनेवाले, महान, उदार, 
झुण, ऐश्वर्य आदि सूर्य के गण और प्रताप आदि के उत्पत्ति- _ 

. स्थान हैं। इस प्रकार मन वाणी त्था-बुद्धि से अण्णो ने । 

स्तुति करके प्रणाम किया । [ 

` ` छ सूदम अध्यात्म-पद्‌ को पाने की इच्छा से विद्वान्‌ लोग । 

` भी जिनकी शरण लेते हैं, उन कारणात्मा, अजन्मा, श्रीशंकर- .. 

जी को उन दोनो ने शरण ली । अजुन ने भी शिवजी को सय | 

...  आ्णियो का आदि कारण तथा भविष्यत्‌ और वर्तमान का _ 

i ' उत्पादक जानकर बारबार प्रणाम किया । र्य या 

` लोकादिं विश्वकमांणमजमीशानमव्ययम्‌ । 1 

` मनसः परमं योनि स्वर्वायुंज्योतिषां निथिग्‌ ॥४४॥ | 

. सष्टारं वारिधाराणां अवश्न प्रकृतिं परास्‌ । ह. 
दवदानवयक्षाणंं मानवानाश्च साधनम्‌ ॥४५॥ | 


. ` ® यं प्रपद्यन्ति विद्वांसः सूक्ष्माध्यास्मपदैषिण : । 
` ` तमजं कारणातमानं जग्मतुः शरण भत्रस्‌ ॥ ४८ ॥ 


वानबवाँ रत्न । ES ३३ ˆ` 


गाना च पर धाम इप्टं ब्रह्मविदाज़िधिम | 
चराचरस्य स्रष्टार भतिकत्तारमेत्र च ॥ ४६॥ 
कालकांप महात्मानं शुक्रसूयंणुणोदयम्‌ । 


बषन्द त तदा कृष्णो वाङपनोकायवुद्धिभिः ॥४७।। 
उन दोनों नर नारायणी को आया हुआ देखकर प्रसन्न 


_ शिवजी ने हँसते २ उनसे कहा--हे श्रेष्ठ वीरो ] तुम भले 


आये । प्रवास की थकावट को दूर करके खड़े हो जाओ और 
तुम्हारा जो भनोथं हो उसको शोघ्र ही बताओ। तुम दोनों 
जिस काम के लिए आये हो उस काम को मैं अवश्य पूरा 


४४  करूगा। तुम अपना कल्याण करनेवाला चर माँगलो, में 


तुम्हारी मनोकामना पूरण करनेवाला वरदान दुंगा । 
श्रीशंकरजी की बात सुनकर पवित्र चरित्रवाले महाबुद्धि- 


सान्‌ श्रीक्रष्णजी और झाज्ञुन दोनो' हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक 


दिव्य स्तोत्र से श्रीशंकरजी की स्तुति करने लगे। उन्हाने कहा- 


सव, सवके प्रझु.शवं, सबकेसंहार करनेवाले, रुद्र, बरद, पशुओं : 
|: ( ` के पति,उग्र और कपर्दीको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। महादेव, 
|. ` भीम, ञ्यस्वक, शान्ति, ईशान, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करनेवाले | 
„. और अन्धकांसुर को मारनेवाले शिवजी को हमारा अनेकशः | 
१... रणाम है। स्वामिकार्तिकेय के पिता, नीलकण्ठ, वेधा, पिनाकी, 


हविष्य, सूतिं, सत्य, सदा व्यापक, ऐसे आपको दम प्रणाम 


“करते है। विलोहित, धून, व्याध, किसी से न हारे डुर, र 


१६४ . . . शिव-मक्त-माल । 


ie नीलकेश, शूलघारी, दिव्य नेत्रौवाले, सब देवताओं से स्तुति . | | 


पाने बाले, वृषमध्वज, सुएडञ्ञराघारी, ब्रहचारी, जल सै तप 
करनेवाले, बह्यबेचा, अजित, विश्वात्मा, चिश्वखष्टा, विश्व 
ब्यापक, सेवा करने योग्य, प्राणियों के सूल स्थान, आपको 


` हम चारंवार प्रणाम करते हैं। ब्रह्म, शवे, शंकर और - 


शित्र को नमप्कार है, वाचस्पति और प्रजापति को प्रणाम १ 
है॥ ६२॥ विश्व के स्वामी को हम नमस्कार करते है, मह 


तत्वादिके पति, सहस्र शिर और सहस्र सुजाओवाले स्त्युरूप 


शिवजी को हम प्रणाम करते है। सहरक नेत्र चरणों और 


“असंख्य कमे करनेवाले आपको प्रणाम है, हिरण्य वणे तथा 


हिरण्य कवचघारी आपको प्रणाम दै, भक्ता के ऊपर छपा करने 
बाले आपको प्रणाम है । हे प्रभो | हमारा वर नित्य सिद्ध हो ।. 

तदनस्तर प्रसन्न चित्त अजुन ने हाथ जोड़कर सव | 
तेजा के निधि भगवात शंकर की ओर देखा... नित्य/मिग्रम के | 


अल सार शङ्कर को समर्पित रात्रि का वलिदान, जे क्रीकृष्णजी | 
` को चढ़ा दिया था, उसको भी भ्रीशंकरजी के पाल पड़ा हुआ | 


देखा । तदनन्तर अजुन तथा भ्रीकृष्णजी ने शिवजी की भक्ति- 


` पर्व पजा करके शिवजी से प्राथना की कि हे भगवन | में 
` आपसे दिव्य अत्न लेना चादता हूँ। 


. शज्ल पाने के लिए अर्चन की प्रार्थना को खुनकर धी- ॥ 
'शिवजो ने मुस्कुराते हुये श्री प्ण ओर अजुन से कहा--हे नर- .. 


- श्रेष्ठ ! तुम जिल .मनोर्थ के लिए आये हो. उसको मैंने जान . 
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बानवेवॉ रत्न. | -१६५ 


- लिया ओर तुम्हारी चाही हुई वस्तु मे तुम्हे ढूँगा। हे शत्रुओं 
का नाश करनेवाले | पास ही असूत से भरा हुआ एक दिव्य 
-&% सरोवर है, आज के बहुत दिनों पहले मैंने उसमें अपना दिव्य 
+ धनुष आर वाण धर दिया था उसको तुम सरोवर से 
निकाल लावो । 4 
श्रोकृष्ण और अजुन "बहुत अच्छा” कहकर श्रीशङ्कर के 
गणौ को अपने साथ छेकर दिव्य पेश्‍वर्योबाळे उस दिव्य 
| सरोवर की ओर चळे । उस सूर्य के समान तेजस्त्री सरोवर. 
पर पहुंचकर उन्होंने जळ के भीतर एक भयानक सर्प देखा। | 
बह अपने मुख खे अग्नि के सदश लम्बी ज्यालाओं को उगल॑ 
_ रदा था। उसके सहस्र मस्तक थे। यह देखकर श्रीकृष्ण और. - इ 
अज्ञुन हाथ जोड़कर श्रीशिवज्ञो को प्रणाम करते इुपेउख 
| ` महासर्प के पास गये । चेद्‌ को जाननेवाले वे दोनों एकाझ मन. 
|. से अप्रमेय शिव को ( अप्रमेयं प्रणमतो गत्वा ) प्रणाम करके | न 
| : शातय्ट्री का पाठ करने लगे । ( जलक 
डे शिवजी के प्रभाव से वे दोनों महासप अपने सर्पख्पको . 
' ` छोड़कर शत्रुओं को मारनेवाले धनुष बन गये । इस चमः 
त्कार से प्रसन्न हुए महात्मा रीकृष्ण और अजुन उन कास्ति- 
| : मान्‌ धनुषो को उठाये भगवान्‌ शङ्कर के पास आये और 
चह धजुषःबाण उनको दे दिये । तदुपरान्त भगवान्‌ शिवजी 
“की पसली में से एक नीललोहित नामक ब्रह्मचारी निकला | 
' उस ब्रह्मचारी ने चीरासन से बैठकर घजुष और बाण को उठा | 


बश शिवन्मक्तमाछ।: 

- छिया और विधित्रत्‌ बाण चढ़ाकर खींचा । उस समय अचिन्त्य 
` पराक्रमी. अ्जुंन उस धनुष को प्रग्यंचा, सूठ और बैठक आदि 
सबको, ध्यान से देखता रहा, उसने उसके चलाने के मन्त्रौ को 
.  अआयाद्‌ कर लिया ओर भगवान शिवजी ने अर्जुन को बह 
. “पाशुपताख दे दिया । ॥ 
. ` # शिवजी से पाशुपत अस्त्र पाकर प्रचण्ड पराक्रमौ अर्जुन | 
के रोंगटे खड़े होगये और वह अपने को छतझत्य मानने . | 
. लगा। थरीक्कप्ण और अञ्जन महेश्वर से आज्ञा छेकर अपनी . : 
. “छावनी को ओर चळे आये। ये सब यात अञ्जन को स्वप्न: । 
बत्‌ प्रतीत हुई और रात्रि बीत गयी । 
सबेरे दैवेच्छा से आये हुए व्याखजी को प्रणामकर . गा. 
' अर्जुन ने कहा-हे महप्े ! जिस समय संग्राम में में अपने - | 
.._ ब्ार्णों से वैरियो को मार रहा था, उस समय अग्नि के समान _ र 
= ~ तेजस्वी एक पुरुष को हर समय अपने आगे २ चलता हुआ. ग 
` देखा करता था। वदद जलते हुए त्रिशूल को उठाकर जिल | 
दिशा को चला जाता था, उसे दिशा में ही मेरे वेरी कॉपकर - | 
पृथ्वी पर गिर पड़ते थे । वास्तव में तो वही पुरुष सेनाम. । 

का संहार करता थो; में केवल पीछे जाता था। हे क 


ततः पाझुपतं दिव्यमवाप्य पुनरीरवरात्‌ । 
.___ संद्ृष्टरोमा दुधषः कृतं कायममन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
( महा० द्रोण पव अ०२ ) 


बानबेबाँ रत्न । 220 oR ; अ द 


भगवन्‌! वह पुरुष कौन था ? वह अपने हाथों से त्रिशुल को. | 
नहीं छोड़ता था तो भी उस तेज के प्रभाव से उसके त्रिशूल . 
,....' से हजारों वीर उत्पन्न होते थे । A 

व्यासजी ने कहा-हे अजुन ! जिन महापुरुष थ्री शङ्कर का 

तुझे दर्शन हुआ था, वह # प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुदर के 

। आदि कारण हैं। चे सब प्राणियों के अन्त;करणरूप पुरी में 

` `. शयन करते हैं। इस लिए वे अन्तर्यामी रूप से सव जगतका | 
` ` शासन करते हैं। वे ही भू, सुचः, स्वः इन तीनों लोकों के... 
| शरीररुप हैं, वे हदी सब लोकों के ईश्वर हैं और राजाआऑंके 
समान बाहर रहकर भी सवको नियमों मे रखते हैं। येही . 
सबके स्वामी और सबको वरदान देनेचाळे हैं, चेही तीनों २ 4 
सुवनो के ईश्वर श्रीशङ्करजी हैं इस-लिए तू उनकी शरण ले. | 
वह जगत्‌ के कारणरूप ( जगद्योनि जगद्रूपं जयिनं 42 ५ 
जगतो गतिम्‌) वीज्ञरूप, विज्ञय पानेचाले, जगत्‌ की गति, । 
विश्व के आत्मा, विश्व के रचनेवाले, विश्व के मूति, यश पाने- - ` र 
: चाले, विश्व के ईश्वर, विश्व के नेता, कमों के फलदाता, | 
कल्याणकतां, स्वयम्भू, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान को उरपन्न i 


छ प्रजापतीनां प्रथमं तैजसं पुरुष प्रभुम्‌ । 
ढु. र क देवं € क 25 
सुवनं भूभुव देवं सवलोकेश्‍वर प्रभुम्‌॥ | 
ईशान वरदं पाथं इटवानसि संकरम्‌ । : 
तं गच्छ शरणं देवं वरदं जुवनेशवरम्‌ ॥ १० ॥ ' ` | 
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रः करनेवाले, तीनो लोको को धारण करने वाले, तीनों लोकों के , 
* आधार, ईश्वर, सनातन मूर्ति, एथ्वी . को धारण करनेवाले, 
महा कष्ट से ज्ञात होनेवाले और. भक्तों को अनुमह करके चर 
` ` देनेवाले हैं। शङ्कर के दिव्य, पार्षद अनेक रूपों को धारण 
करनेवाले हैं । 9 3 | 
हे अजुन ! महा भयानक और रागरे खड़े .करनवाळे “इस. 
: युद्ध मे महाधबुषधारी, अश्‍वत्यामा कण आर छपाचाय से | 
` खुरक्षित सेना का भगवान शङ्कर के लिना दूसरा ऐसा कौन '. 
` पुरुष है, जो मन से भी पराजय कर सके। अ जो भक्त अनन्य 
भाव से सदा सबके ईश्वर, वरदान देनेवाळे ओर कल्याण - 
कर्ता, उमापति भगवान, शङ्कर की उपासना करते हैं, वे इस .. 
छोक में सुख पाकर अन्त में परम गति को पाते हैं । इस लिए. 
हे कुन्तीनन्दन ! तूभी उन: शान्त मूर्ति शरीशङ्कर को खदा 
` नमस्कार कर । $ 
अपने भक्तों पर दया करके संसार से. तारनेचाळे, तीर्थः 
रूप, ये जराजूटघारी, ब्रह्मा आदि को भी माया से भ्रमानेदाले 
eR nt Bn 1 जि ERE 
 _ ७ ये भक्ता वरदं देवं शिवं रुद्रसुमापतिम्‌। 
ये ह्यनन्येन भावेन सर्वेशं ससुपासते ॥ ७ ॥ 
इह लोके सुखं प्राप्य ते यान्ति परमां गतिस्‌ । . 
`. नमस्डुरुप्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वे सदा॥ २८॥ 
( क्रोश पव० अ०:२१ ) 
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सब खोको के आश्रयदाता, चिष्णुरूप से बरदान देनेवाले, 
`. . आह्यणो के रक्षक, ब्राह्मणों के प्रिय ( ब्रह्मएयं ब्राह्मणप्रियम्‌ ) . 
५. ॥४१॥ शरणागतो के रक्षक, ( पद्ये शरणं देवं शरण्यं) . | 
`, - ` उन भगवान, शङ्कर की दो सूत्ति हैं। उनको वेदवेत्ता 'त्राह्मण , 
ही आनते हैं । 0: । 

(१) एक सूति घोर ( भयङ्कर ) ; ४ 

(२) दूसरी शिव (कल्याणकारिणी)। ये दोनो मूत्तियं भी. 
अनेक प्रकार की हूं । जैसे - eh 

( १) अभि ओर व्यापक सूय शङ्कर की घोर सूत्ति हैं ओर ... 


|... यातुधान उसकी पूजा करतेहै। |. ची र 
(२) जल और ज्योति उनकी सौम्य मूत्ति है (सोम्या. | 
युनरेवास्य आपो ज्योतिषि चन्द्रमा; प० ८ अ० २१०)छु .. 


, . घुराण, वेद, .वेदाङ्ग, आत्मज्ञान का निश्चय करनेवाले उपः 
`. निषद आदि ग्रन्थो में जे परम रहस्य बताया गया है, वह | 
 आअहेश्वर देव ही हैं। अजन्मा भगवान्‌ महादेव के ये ओर इससे . 
 . भी अधिक गुण हैं । हे पाण्डुपुत्र! में हज़ार वर्ष तक कहता रहूँ 
सो भी उनके शुणो को पूर्ण रीति से नहीं कह्‌ सकताः। _ 


& वेदांग: सोपनिपद्‌: पुराणाध्यात्मनिश्चया; ।. 
यदन्न परमं गुद्य सहिदेवों महेश्वरः ॥ ५ ॥ 
इंदशश्व महादेवो भूयाँचच भगवानजः । , 
न हि सर्वे मया शक्या वक्ठुं भगवतो गुणा: ॥ १० ॥ । . 


RN 
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* शिव-भक्त-माल । 


` जब सब प्रकार के ग्रहो से ग्रसे हुये और सब प्रकार के 

._ पापोवाळे पुरुष उनकी शरण में जाते हैं, तो शरणागतचत्सल 

शङ्कर भगवान्‌ उनके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होकर उनको ग्रह- ` 

बाधा से तथा पापों से सुक्त कर देते ओर उनके ऊपर दया | 

करते हैं। उनको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घन और बहुत सी | 

'कामनायें देते हैं, यदि वे कोप करते हैं तो सवका नाश कर देते 

` है, इन्द्रादि सब देवताओं के पास ज्ञा कुछ है, वह सब उनका 
. ह्दीपेश्व्यं कहा जाता है। (इन्द्रादिषु च देवेजु तस्य ` चैश्वर्य्ये- 
है __ मुच्यते |. ) # वे सब मलुष्यों के शुभ तथा अशुभ कामों झे 
` ज्यात हैं, चे अपने ऐश्वर्यके प्रभाव से सब कामनायें पूरी कर १ 

- सकते हैं, थे भूतो के नियन्ता होने से जगत्‌ के ईश्वर और #5 
महेश्वर कहलाते हैं, चे महादेव असंख्यरूप होकर जगत्‌ से ` 
व्याप्त हो रहे हैं।. उन देवदेव शिव का सुख समुद्र में रहकर | 
| । i जळरूपं हवि को पीता रहता है, चह. वडवासुख कहलाता है t 
` चे महादेव नित्य काशी में निवास करते और जितेन्द्रिय एवे 
: यौीर संन्यासियो के निवासस्थानरूप हैं । काशी में मनुप्य | 
' =नका ही पूजन करते रहते हैं जा पुरुष महात्मा शिव के 


ॐ महेश्वरश्च भूतानां महतामीरचरश्च सः । 
._ बहुमिबेहुधा रूपैविश्वं व्याप्नोति वे जगत्‌ ॥ १५ ॥ ` 
. तस्य देवस्य तद्वक्त्रं ससुद्रे तदधिष्ठितस्‌। ` 

` ` बढवामुखेति 'विख्यातं पिवत्तोयमयं हृविः ॥ १६ ॥ 


' तिरानवेवॉ रत्न । १७१. 


लिङ्ग की (अथवा प्रतिमा की पूजा करता है, यह मनुष्य नित्य ` 
और महती लक्ष्मी को पाता है। . 
पूजयेट्रिग्रहं यस्तु लिंगञ्चापि महात्मन! । 
लिंगपूजयिता नित्य महतीं श्रियमश्चुते ॥१४७१॥ 
. ( महा० द्रोण पर्वं अ० २१०) 


CoP 


` तिरानबेवाँ रत्न.। 


| अयोध्यापति राजा सालङ्कायन । | 
पूर्वकाल में सूयंवंश मे सालङ्कायन नाम के एक राजा 
हुए थे । उनकी राजधानी अयोध्या # मे किसी को सृत्यु रोग. | 
.. और वृद्धावस्था नहीं थी । वह राजधानी वाचली कुचाँ और ' 
तालाबों से युक्त कुबेर की अलकापुरी की नाई" और इ 
अभरावती की तरह देवताभो द्वारा रचो हुई के समान थी, जहां 
राजा के द्वारा. महायज्ञं से देवताओं का यजन किया गया. 
था। अतएव वह घन और घान्य से युक्त थी। वहाँ की गोवे 
भीए समय में दूध देनेवाली थीं। इस प्रकार बहुत काळबीत | 
र गये | एक समय उस देश मै बारह वर्ष की अनावृष्टि हुई । सब | 
` देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे! घास और लता के न. 


“ अजोध्या 10१117० £. 1. रेळवे छाइन पर पदता है! | 
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१०२ ` ` ` दिव-भक्त-्माळ । 


होने से चारो प्रकार के भूतग्राम नए होने लगे। उस समय 
' . देवता, दैत्य और मनुष्यों म॑ हाहाकार मच गया (ऐेघी अवस्था 
में राजषि सालङ्कायन ने विचार किया कि मैंने जन्म से लेकर 
"आज तक कोई ऐसा पाप नहीं किया, संसार-लसुद्र से पार 
करनेचाले हरि का मैं पूजन करता हुँ, ओर अब तक ब्राह्मण तथा . 
- झुनियां को मैंने यथेए तृप्त किया है। फिर मेरे राज में ऐसी 

“घटना क्यों घट रही है। यह सोचकर राजा अपने कुलगुरु . 
वशिष्ठ के यहाँ गये और वशिष्ठ को साष्टाङ्ग प्रणाम करके - 

भक्तिभाव से पूछा कि हे विप्र! यह बारह बर्ष से अनाच्रष्टि 
क्यों हो रही दै? मुझसे ब्राह्मण या देवताओं का कोई अपराध. ' 
तो नहीं होगया है, सुफको बड़ो संशय है, आप इसको जान 
सकते हैं। अतपच कृपा करके कहिये । ज्र 
. बशिष्ठज्ञी वोळे-हे महाबाहो ! इस अनावृष्ि के कारण ; 
को यहाँ आये हुए अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु अश, अग्नि, 
` -अरोचि, कश्यप, विमाएड, जमदग्निः इत्यादि सूर्य के समान | 
तेजस्वी धमों' के जाननेवाले ऋषियों खे पूछो । परम धार्मिक. 
राज्ञा ने उन आये हुए झुनियां का दर्शन कर अध्यं, पाद्य आदि _ 
से उनका यथा योग्य पूजन किया। तदनन्तर अनादि का | 
` “कारण पूछा। तब चे मुनिगण राजा से बोळे कि हे राजन्‌! | 
' भूत और भविष्य काळ के तत्त्व को जांननेबाले और | 
सात कल्पतक संसार में रहनेवाले सबके शुरु माक ण्डेयज्ी 
का पूजन करा ओर उनके आश्रम पर जाकर : ब्राह्मणा 
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के. साथ विचार करा। जिस धर्म को चे लोग कहे, 
उस्को करो । 

राजा उन सुनियो की आज्नानुसार तत्त्व के जाननेचाळे 
त्रह्मशर्मा ओर देवशर्मा इन दोनों. मन्त्रियो पंर राज्य का भार 

पकर ब्राह्णो' के सहित नमदा के तट पर पहुँचे, £ 

उस थर्मारण्य में झुनियों के साथ बैठे हुए मार्कएडेय डी को 
प्रणाम करके समीप में वेठ गये | फिर ज्ञानचक्षु माकरडेयजी 
से राजा ने कहा- हे ब्रह्मन्‌! आज आपके चरण-कमलो के 
दर्शन से मेरा सव कुशल है। परन्तु आपले कुछ भविष्यवार्ता ` 
जानने के लिए इन चरणो में आया हुँ । सब वृत्तान्त को 
॥ जानते हुए माकण्डेयज्जी बोले-जिल देश मे महादेवजी नहीं 
- . पूजे ज्ञाते और रुद्र का भाग नहीं दिया जाता, उस देश मे 
अनात्रणि, इसिक्ष और मरण अवश्य होता. दै । 


` शस््चुन एज्यते यत्र रुद्रभागो न दीयते । 
शे. तस्मिज्ननाइष्टिदुमित्ते मरणं श्रुषम्‌ ॥ ४॥ 
| रे०्खणड ञ्च २५) 
डस राज्य की प्रजा नाश को प्राप्त होती हे ओरराज्ञा | 
' ` अल्पायु हो जाता है। ब्राह्मण कर्म से हीन हो जाते हैं, दे .. 
छै - ताओं के देवता महादेवजी का पूजन न करने से स्वर्ग, मोक्ष | 
` और पूर्णभोग ये कुछ भी नहीं प्राप्त होते । ब्रह्मा, विष्णु और 
ड इन्द्र आदि सब देवता महादेवजी. को पूजते हैं। फिर बेचारे __ 
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` पापी मनुष्य तथा पापजीवो राज्ञा क्या चीज है। जो मजुप्य 
महादेव कां पूजन नहीं करते वे पापभागी प्राणी स्वग, मोक्ष 
और भोगफल नहीं पाते । 


` ` झपूजनात्तया नित्यं देवदेवस्य शूलिनः | 

| न स्वर्गो नापवर्गश्च न भोगाश्वापि पुष्कलाः ॥६०॥ 

` ब्रह्मविष्णुसुरेन्द्राचा अचयन्ति महेश्‍वरम्‌ | . 

किम्पुनर्माचुपाः पापा राजानः पापजीविनः ॥६१॥ | { 
नार्चयन्ति महेश ये ते नराः पापभागिनः 

न च स्वगस्य मोच्चस्य फलं भोगमवाप्युयुः ॥६२॥ 

इसलिए हे चप !.नमेदा के तट पर रुद्रश्च करा अर महाः | 

- देवजी का विधिपूवंक पूजन करो तब शान्ति होगी । (सम-. 

_ . जय सुरेशानं ततश्शान्तिर्भविप्यति ) ऐसा करने से जल 

..... बरसेगा और तुम पाप दोष से छूट जाओगे । न 

2 राजा ने माकेण्डेयजी के चचन खुनकर असन्नतापूवक | 

यज्ञ की सामग्री तैयार करायी । उनकी आज्ञापूवक यज्ञमंडप , 

“ बनाया । वशिष्ठ, वामदेव, श्रृणु, अंगिरां इत्यादि ऋषि तथा. 

. अट्टासी हजार बालखिल्य सुनियां को यज्ञ के वास्ते वरण : 

किया । उन ऋषियों द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त किया गया। - 

.तद्नन्तर राजा सालङ्कायन ऋत्विज्‌ लोगो का पूजन करके 

शिवालय मे गये और विधि से पूजन तथा अनेक प्रकार से | 
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तिरानबेचाँ रत्न । | १७५ 


स्तुति करके ममस्कार किया । तदूनन्तर आशुतोष शिवजी a 
` राजा को दर्शन देकर वोळे- हेः राजन्‌! तुम अभीष्ट घर | 


साँगो । 
परम घामिक राजा वोले- दे देव ! यदि आप. वर देना 


चाहते हैं तो आप सदा इस जगह निवास करे ओर मेरे राज्य 
में कभी भी अनावृष्टि हो तथा मेरी प्रजा वृद्धि को प्राप्त 


होती रहे । शिवजी “तथास्तु” कहकर अन्तर्हित होगये। भग- 


चान्‌ शिव से वर प्राप्व कर राजा-राती सामान के सहित मर- 
शीक अयोध्यापुरी को गये। यह उमामहेश्वर का वृत्तान्त 
मैने तुम से कहा-जिसको सुनकर तियंग्योनि में प्राप्त पशु, 
पक्षी और सर्पोदि तथा वहाँ भी ज्ञा परवश या अपने वश में 
डो शिवलोक को प्राप्त होता है। 


एतत्ते कथितं राजन्नुमामाहेरवरम्मति ॥ 
तिय्येग्योनिगताः पापा सृगपत्तिसरीसपाः ।१३१॥ : 


अबशः स्ववशो वापि शिवलोकमवाप्जुयात्‌ ॥१३२ी | 


--न१्य्य 


"4 


१ ७६ शिव-मक्त-माळ || 

चौरानबेवाँ रत्न । 
राजा सुपर्ण । 

एक समय इख पृथ्त्री में पक सुपण नामक राजा हुए | 
थे । उनके राज्य में सदा बड़ी उमरवाले मनुष्य होते ओर उनको | न 
हमेशा सुख रहता था । राजा का पक पुत्र बड़ा पराक्रमी हुआ, 
चह जप भ्यान में हमेशा ळगा ग्हता और खण पृथ्ची, पचत 
और जंगली में विहार करता था । किसी समय वह. हिरनों - 
को मारने के लिए विन्ध्य नामक पर्वत पर गया, जा कि हिरनों रे 
- और हाथियों से भरा हुआ था। बहुत देर तक चह राजा ' 
यहाँ विहार करके आसन पर बैठा । इली समय चन के बीच , 
में घूमते हुए एक ब्राह्मण को देखा । उससे राजां ने कहा 
कि हे द्विजोत्तम ! पुस्तकं हाथ में लिये हुए वन में अकेले तुम ५ 
बनौ घूमते हो, सो कहो । ब्राह्मण बोळा कि हम कान्यकुब्ज । 
'. से राजकन्या के भेजे हुए आये हैं। राजा बोला कि हे प्रभो ! छ 
किस काम के वास्ते आये हा, सो दया करके कहो । ब्राह्मण ने &: 
कह्दा कि राजा शिखण्डी कान्यकुव्ज का राजा है। उस राजा 
के कोई पुत्र नहीं दै । वड़े उपायो' से उसे एक कन्या हुई १ 
वह कल्या नमंदा के प्रभाव से पूर्व-जन्म का स्मरण रखनेघाली ' 


. उसके पिता ने कहा कि इस असार सं लार में हम कन्या- | 
दान करेंगे। वह कन्या बोली कि जिस समय में इच्छा करू । 


चौरानवेवाँ रून । | हर १७७. 


उस समय मैं किसी को दी जाऊँ। राजा शिखरडी ने कहा . 
. कि हे महाभागे ! बताओ तो तुमने क्या कहा हे ? पिता के वचन 

सुनकर वह बोली कि हे पिताजी ! इससे पहले जन्म में मैं. 
मोर की खी अर्थात्‌ मयूरी थी। अपने पति के सहित नर्मदा : 


के उत्तर किनारे नागेश्वर के समीप रहती थी। उस गुप्त 
पुण्यवाळे हनूमदीश्वर शिव के वन मे मोलसरी और साल 


वृक्ष के ऊपर अपने पति के सहित इच्छापूर्वक विहार करती 
थी। एक दिन एक वहेलिये ने मेरे पति के सहित मेरे को मार . 


डाला ओर हमारे मांस को खाक तृप्त हो रात में सोया। रात 
व्यतीत होगयी। सवेरे मेरी हड्डी के ठुकड़े लेकर पक चिड़िया 


आसमान मे. उड़ गयी । मांस के सहित हड्डियों को देखकर: . 


अन्य पक्षी भी वहीं आगये। चिड़ियों के झुण्ड के भय से 


उसने उस हड्डी को छोड़ दिया। वह हड्डी इनूमदीश्वर के | 
समीप नर्मदा के जळ मै गिर पड़ी । उस तीर्थ के प्रभाव से मैं . 
क्षत्रियकुळ में पैदा हुई और चन्द्रमा के समान मुख- 


वाली मैं आप जैसे राजा की कन्या हुई हूँ। हे तात ! यदि 


आप उस नमंदाजल के समीप किसी को भेजेंगे तो 
उससे मैं अपने. स्थान का रूब चिन्ह कहुँगी । अपनी कन्या 


के वचन सुनकर हे चुप! राजा ने मेरे से कहा कि हम तुमको | 
बीस गावे दंगे । तुम नमंदा के तट-पर जाओ। हमने जिस | 
... यात की जिज्ञासा की है, सो तुम देखों। जब मैने स्वीकार 

. कर लिया तो कन्या कहने लगी कि हे विप्रदेव ! हनूमदीशवर | 
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३७८ `... शिव-सक्त-माल । ` 


` स्थान मे सोमनाथ को बड़ी बहन, सब पापों को नाश करनेवाली. 

. नर्मदा के तर पर पहुँचकर नर्मदा से आधे कोख पर एक बड़े 
: से बरगद वृक्ष के समीप एक स्थान पर इड्या का ढेर 
देख पड़ेगा । उसमें से हड्डी लेकर हे द्विजोसम ! आश्विन 
शुक्ल १४ को भक्तियुकत हो स्नान करके महादेवजी का पूजन- । 

कर रात मै जागरण करना : प्रातःकाल नामी तक जल से ठहर | 
हड़ो को मट्टी में सानकर पानी में डाल देना और यह कहना ब | 
«कि जिसकी यह हड्डी है, उसकी सुगति होचे । हि | 
"उसकी वाते' सुनकर राजा भी कौतुक वश उस ब्राह्मण के | । 
साथ चल पड़ा और कन्या ने जो कुछ कहा था, विधिवत किया | 
और उस विधान से नमंदा के जल में. हड़ी डाळदी । तदनन्तर | 
. ` इन ब्राह्मण पर पुष्प की दृष्टि इई और आवाज आयी कि हे. 
- ` ‹  आहाण ! वाइ ! वाह ! कुछदेर बाद हनूमदीशवर में एक दिव्य | 
विमान देख पड़ा | उसमें आरढ़ हो छत व्यक्ति शिवलोक मै. 
चला गया | तत्पश्चात्‌ परम - आश्चयंमय माहास्त्य को देख बह 
ब्राह्मण. ओर राजा अनशन व्रत कर शिव-मजन मे तत्पर रहते | 

. और भगवान्‌ शूलपाणि का ध्यान करते हुए चे दोनों | 
' ` पन्द्रद दिन के, वाद मर गये। उसी समय एक विमान 
` आया और उससे आवाज आयो कि हे उपश्रेष्ठ ! विमान. 
पर सवार होओ। “राजा बोला--जबतक यह ब्राह्मण न 
_ चढ़ेगा,, तबतक हम नहीं जायँगे। क्योंकि यह द्विजोत्तम 


६ 


'चौरानबेवॉ रन। | १३७९१ ` 
हे राजन्‌] इस # हनूमदीशवर के समीप जो मनुष्य मरते हैं, 
ये सब पापों को नष्ट करके शिवलोक को ज्ञाते हैं । देनरेश्वेर! | 
अभी ब्राह्मण के.पापौ का क्षय नहीं हुआ है । अभी इसका मन । 
` सजी, धन इत्यादिकां मे लगा है। तब राजा ने ब्रह्मण से कहा-- है \ 
. हिजोत्तम! अधर्म की जड़ एक भात्र लोभहे,तिसको तुम छोडदो | 
(त्यज सूळम धम्मंस्य लोभमेक द्विजोत्तम), फिर थोड़े ह. दिनमै 


TTT 


 इनुमदीश्वर शिवजी व्यासक्षेत्र में झबरूपुर के निकट स्थित हैं । 
और इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है-- र 

| अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा के लिए मर्यादापुरुपोत्तम भगवान | 
१ ;रासचन्त्रजी वनवास करने गये । वहाँ मुनि का वेप धारणकर रावण. सीता : pe त 
... कोहर छे गया। तव राम ने सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि वानरों की सहायता २. [ | 
से. लंका पर चढ़ायी की। वहाँ इनुमानूजी ने बड़ा पराक्रम दिखाया. | 
. उसके चन-उपचनों को तोड़ डाढा । अनेक राक्षसा को युद्ध में पीस डाका । | ' 

रावण के पुत्र अक्षयकुमार का संहार कर दिया । श्रीरासचन्द्रने रावण का 

.. चधकर सीता को छुड़ाया । तदनन्तर रामचन्द्रजी अपने दुछब समेत 
` अयोध्यापुरी छौट आये । महाराज रामचन्द्र से छुट्टी छेकर हनुमानजी भंग | 2: 
वान शङ्कर के दशनों के लिए केळास पहुँचे। उस समय नन्दीइवर शिवः. 2 | 
"शि मन्दिर के द्वार पर पहरा दे रहे थे । उन्होंने हनुमानजी को द्वार पर ही रोक . 
है “दिया और कहा कि राक्षसों के वध से तुम्हारे ऊपर हत्या सवार है, तुम. 
भीतर नहीं जा सकते । - हु 
इनुमानूजी ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे नन्दीशवर! . कृपाकर आह | 
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Ne ` ` ` शिवन्मक्तमाळ। 


'इसुमदीश्वर शिव और नमंदा नदी तीथे के प्रभाव से तुम 

` .श्‍वर्गको चले जाओगे । । 
MES SH 7 77777: पा" पेन ॥ | 
भगवान्‌ शङ्कर से पूछिए कि मेरा यह पाप किस प्रकार छूद सकेगा और 
- मैं केसे ,भगवान्‌ के दर्शन कर छृतकृत्य हो सकेगा । नन्दीएचर ने हु | 
` उत्तर दिया कि एथ्वीलोक में परम पावनी नसदाजी विराजमान जु 
. हैं । थे परमपूज्य भगवान्‌ देवदेव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। | 
उनके नाम सुनने से एक जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। आर नामकीतन से 
: दो जन्म के पाप क्षीण हो जाते हें । उनमें अक्तिपूतक स्नान करने से 
तीन जन्मों के पाप उसी तरह जल जते हैं, जेले अग्नि के स्पश से सूखी; 
वृण-राशि । इस लिए तुम नमदा के पवित्र तट पर जाकर तप करो तो. . 
'अवश्यंतुग्हारी ब्रह्महत्या दूर हो जायगी । नम्दीदवर के उपदेश के अझुः | 
सार हचुमानूजी नमदा के तीर पर गये और वहाँ पवित्र भाव से नागों | 
. का यद्योपवीत पहने हुए, समस्त शरीर में अस्म रमाये, डमरू बजाते : 
हुए त्रिशूळ लिग्रे अद्धाज्चिनी उमा समेत जराजूटधारी सदकल्याणकारी | 
भगवान्‌ शिव का. ध्यान करने लगे । इस प्रकार कठिन तप करते हुए बहुत ह 
-- धर्ष व्यतीत होगये.1. तब उमा समेत भगवान्‌ शांकर प्रसन्न होकर इनुमाचू 
. जी के समोप आये और मधुर, पर.गम्भीर शब्दों में बोळे कि हे प्रिय वत्स! 
_ तुमने बहुत .कप्ट किया । अपने लिए तो तुमने ब्रह्महत्या की नहीं थी. 
` ;अपने स्वामी की सेवा के लिए की थी। अस्तु, मेरे दशनों से अब तुम । 
सिद्ध होगये । तुमसे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ । जो वर साँगना, हो साँगो। | 
(१ _ पचात के ऐसे! प्रिय वचन सुनकर .हनुमानूजी साप्टाङ्ग प्रणांमकर स्तुति 


पंचानवेवाँ रत्न । Fs ३८४ न 

सब पापो को' हरनेवाले कल्याणरूप हनुमदीश्वर तीथे 
के माहात्म्य को जो सुनते हैं, जो हनुमदीश्वर का चिन्तचन 
सी करते हैं, वे पापों से छूट जाते हैं । 


MRR rms २२३३३ न डर अप किक की | 


क 


और कहने छगे कि हे महाराज ! मुझे ब्राह्मण-चघ-जनित 
पाप छगा है, कृपया सुन्ने उससे मुक्त कर दीजिए । भगवान शिवजी ने 
उत्तर दया [के नमदा तीथ के माहात्म्य से, धर्माचरण करने तथा मेरी 
मूर्ति के दशनो से तुम पापरहित होगये। अपनी भोर से मैं तुर पुरु 
घर देता हूँ कि तुम्हारे नाम के स्मरण से मनुष्यों के सब पातक उसी 
अकार भाग.जायगे जसे गरुड को देखकर साँप भाग जाते हैं । 
इतना कहकर उमा सहित भगवान्‌ अन्तर्धान होगये और इनुमान्‌- 
जी ने वहीं एक शिवलिङ्ग स्थापित किया। इस लिक की साङ्गोपाङ्ग ' 


. पूजा करने से सलुष्य की सब कामनाए पूरी हो जाती हैं। जिसकी 


इडिडियाँ इस क्षेत्र में पढ़ जाये, वह सुन्दर विमान में चढ्कर गन्धवों | 
जोर अप्सराओं से घिरा हुआ स्वगळोक को' चला जाता है। स्वयं शहर 
भगवान्‌ ने बताया है कि इस तीर्थ के सेवन से ब्रह्महत्या, सदिरा-पान, 
रु-पर्नी-गमन, सुव्ण-चौय, धरोहर का अपहरण, मित्र-द्रोह आदि पातक | 
भी बिना किसी प्रयास के नए हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में लिखा है क्विः- 
ब्रह्महत्या . सुरापानं गुरुदारनिषेवणम्‌ । 
सुवणहृरणन्यासमित्रद्रोहोद्भवं तथा ॥ - 
नइयते पातक सवमिस्येवं शङ्करोऽग्रवीत्‌ ॥ १००॥ (रेवाखण्डढ अ० ८३) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डर.  . ` हिव-भक्तमाळ। 


दशं सञ्चिन्तयेद्यस्तु छुच्यते नात्र संशयः ॥६७॥ 
॥ ' ( रेवा खं० श० १०३)” 


eRe 


| पंचानबेवाँ रत्न | : ` 
Mr राजा चन्द्राङ्गद्‌ । 

.  किसो समय † आर्यावते देश में चित्रवर्मा नामक एक. 

` प्रसिद्ध धर्मात्मा. राजा हुआ था। कहा जाता है कि यह ' 

` दुराचारियों के लिए यमराज तथा सदाचारियों के लिए घमे- 

राज के समान था| सभी शत्रु उसके पराक्रम से कापते थे। | 

' डस समय बह-राजा संसार मे अद्वितीय पुण्यात्मा कहाने . 

छागा था। चारों ओर उसकी. यशश्चन्द्रिका फेल गयी थी। _ 

'' सों के-लमान गुणों से सम्पन्न, उसके एक पुर भी था । वह | 

` ` ` "तजा शित और विष्ण मै अभेद भाव रखता हुआ दोनों की | 

` पूजाकियाकरताथा। 0, 

-., ` ` बहुत दिनों वाद्‌ राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई । सब. | 

. सुलक्षणा से युक्त उस कन्या को पाकर राजा ऐसा प्रसन्न ~ 

_ हुआ, जैसे पावती को पाकर हिमालय और लदमी को पार्कर जो 

समुद्र प्रसन्न हुआ था। कुल-पुरोहित एवं अन्यान्य विद्वान, 


१ 


/ 


पंचानबेवाँ रत्न । 3 १०३ 


आहारां को बुलाकर उन्हे" दान-दक्षिणा से सन्तुष्ट करके राज्ञा 


ने उसके जन्म का फलाफल पूछा | उनमें से एक भविष्यडू- 
'चेत्ता विद्वान्‌ ने कहा कि हे राजन्‌ ! आपकी यह कन्या पार्वती | 


के समान सती, दमयन्ती के समान रूपवती और लचमी के 


समान गुणवती होगी तथा इसका नाम सीमन्तिनी होगा। ` 


यह दख इजार वर्ष तक अपने पति के साथ आनन्द करेगी ।. 
उन्हीं में से एक विचारवान्‌ ब्राह्मण ने कहा-हे महाराज ! 


> ~ Cw ~ १ 
इस कन्या के चोव्हवे" वर्ष में वैधव्ययोग पड़ा है। इस प्रकार : 


ब्राह्मणों द्वारा दुविधा की बातें सुनकर राजा बड़े चिन्तित 


हुप । अन्त में सव ब्राह्मणां की बिदाई करके थे राज काज 


में लग गये।  .. ः है ; 
उधर राजकुमारी बड़ी होकर जव व्याहने योग्य होगयी, 


तव एक दिन उसने अपनी किसी सखी से अपने वैधव्ययोग . 
की चर्चा खुनी। तबसे उसके चित्त मे एक प्रकार का वेरा- 


ग्य हो आया । इस लिए वह मुनिपत्नी मैत्रेयी के पास गयी 
और बोली-हे मातः ! भय से विकल होकर मैं आपकी शरण 


भै आयी हूँ । अतएव आप कोई ऐसा उपाय बतलाने की दया | 
करे, जिससे स्त्रियों कों वैधव्ययोग न हो और चे चिरकाल | 
` तक सौभाग्ययती बनी रहे'। मैत्रेयी बोली-हे पुत्री तुम शिब: | 
पार्वती की शरण में जाओ और नियम से स्तानादि करके _ 
. “प्रति सोमवार का व्रत करो। इससे तुम्हारी सभी इच्छाप' ई 
` पूर्ण होगी। क्योंकि भावी. ( प्रारब्ध) भी शिवाराधत से 
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मिट सकती है# । विधिवत्‌ लिङ्गा्न एवं पूजन-ध्यान से 
' ` यश्य तुम्हारा कल्याण होगा । प्रति दिन उनके नमस्कार 
मात्र से ही घमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष मिल जाता हे. । उनके 
केवल 'शिव' नाम फे जपने से सभी काय सिद्ध हो जात 
हे. । इसलिए हे राजपुत्री ! तुम शिवालय में ज्ञाकर यही 
` उपाय करो। ` 


राजकुमारी सुनिपत्नी के कथनाचुखार शियार्चेन में ' | 
लग गयी। कुछ दिने के बाद राजा इन्द्रसेन के पु | 


चन्द्राङ्गद्‌ से सीमन्तिनी का विवाहं हुआ। राजा इन्द्रसेन ` | 
महाराज नल की धर्मपत्नी दमयन्ती के पुत्र थे। राजा चिष्- ` 


चमा ने सीमन्तिनी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ क 
किया । तदुपरान्त चन्द्राहृद भी यहीं ( श्वशुरण॒ह झै) | र | 


रहने लगे । 


पक दिन अपने मित्रों के साथ राजकुमार, गाव पर सवार _ 


होकर यसुताजी में जल कोड़ा कंर रहे थे। संयोगवश नौका - -. ॥ 
भ्रमर में पड़ गयी और चे निषाद सहित वहीं इब गये । यमुना |. 
जो के दानो तडे पर बैठे हुए लोगों ने हाहाकार मचाया । यह |. 


दुर्घटना. देखकर लोग दुःखी हुए। महाराज चित्रवर्मों तो यह | 5 
| i समाचार सुनते ही सूच्छित होगये । वृद्धां के समझाने -चुझाने 6. वै 


# भाविड मेरि सक त्रिपुरारी । (रामायण) 
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प चानवेवॉ रत्न । १८५ 
पर उन्हे कुछ शान्ति मिली । चित्रवर्मा ने अन्तःपुर मै जाकर 
अपनो रानी तथा कन्या को समझाया । अन्त मै रानी विलाप | 
करती हुई बोन्ी--“हाय दुदेव ! हाय विधाता |! आज . 
वक का किया हुआ देवाराधन भी किसी काम नहीं आया। 
लोग कहते हैं “सूषा न होहि देव-ऋषि-चाणी” परन्तु हाय ! | 
छाज सुनिपत्नो मेत्रेयी का भी कथन मिथ्या होगया!। . 
कुमारी ने जिस निमित्त से श्रीशङ्करशी का ध्यान और 
पूजन किया था, चह भी व्यर्थं हुआ। अब क्या किया जाय !” 
इत्यादि विलपती हुई खा को राजा ने समभा-घुभाकर 
शान्त किया । 
उधर चन्द्राङ्गद फे डूब जाने पर उनके भाइयों ने चित्रमा | 
को कैद करके राज्य छीन लिया । | क्या 
इधर जल में इवकर चन्द्राइद ने नागनारियाँ को देखा । 
अलम कल्लोल करती हुई नागिनो का ध्यान जव राजतेज 
. से चमकते हुए उस राजकुमार पर गया, तो घे उसे पाताल- - 
लोक में ले गयीं । वहाँ राजकुमार ने छानेक अलौकिक चीजे « 
देखीं । चमकते हुए. सिंहासन पर विराजमान तक्षक को. 
_ देखकर राजकुमार बड़ा चकित हुआ। पातालपति-तक्तक 
ब ने राजकुमार से पुछा -“दे राजकुमार ! तुम डरो मत | धीरज | 
.. शरण करो और यह बतलाओ कि तुम किसके पुत्र हो? २. 
` राजपुत्र चोला- मैं भूलोक में निषध देश के राजा नल | 
के पुत्र इन्द्रसेन का पुत्र हैं। आज आपके दशनो से मे... 
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. कृतार्थ होगया। तक्षक ने कहा कि तुम देवताओं मे किसको 

` सचंध्रेछ समभते ओर पूछते हो? राजपुत्र बोला--हे पाता- 
` सेश्वर! हम लोग पांबंतीपति शीशङ्करजी की पूजा करते | 
_ हैं। हमारे कुल के वे ही पूज्य देवता हैं। जिनके अंश से रजो- |. 
गुणरूपघारा व्रह्माजी संसार की रचना करते हैं, ` जिनके |. 
सारिविक गुणां द्वारा विष्णु भगवान्‌ संसार का पालन-पोषण | 
करते हैं और जिनके तमःप्रधान अंश को लेकर रुद्ररूपयारी |. 
' ` शङ्करजी संहार करते हैं। अर्थात्‌ जो सभो देवी-देचताओं कें | 
. .भीआदि कारण, बड़े से भी वड़े तथा छोटे से भी छाडे, . 
` तीनों लोक के आदि कारण, एक, अद्वितीय, निर्विकार, 
सच्चिदानन्द और ब्रह्मस्वरूपं हैं, ऐसे ्रीशङ्करजी हमारे पूज्य ] 
देवता हैं। हम उन्हीं के पूजन-भजन में लगे रहते हैं। जिन 
.. भगवान्‌ को भिन्न २ मताजुयायी मित्र २ स्वरूप और 
. नामसे पुकारते हैं, पेसे ज्ञानमय अचिन्त्य. भगवान्‌ शङ्कर ' | 
_. हमारे पूज्य देवता हैं ७ । 
जिसको विद्वान्‌ लोग एक पुराण पुरुष-तथा जिसे गुणो के _ 
विकार से भिन्न कहते हैं और कोई क्षेत्रज्ञ तथा को तुरीय | 


7 त्स्स्य््य्य्प्न्स्म्म्म्म्म्म्म्म्म्स्म्म्म्ख्ल्म्म्स्स्स्म्म्म्म्म्स्स्म्न्ससससस्लसस्स्म्म्स्् 


< 


FE यमेकमार्य॑ पुरुषं पुराणं वदन्ति भिन्न गुणवेकृत्तेन । 
' ` ` क्षेत्रजमेकेञ्थतुरीयमन्ये कूटस्थमन्ये स शिवो गतिनेभ।९२॥ : 

_ यं नास्ट्दांदचैत्यमचिन्त्यतत्व दुन्तधामानमतस्स्वरूपम्‌। . . 
_ मनोव॑चोबृत्तय आत्मभाजां स एव पूज्यः परमः सिवो नः ॥९३॥ 


पंचानबेवा रत्न । १८७ 


गति हैं ॥ ६२ ॥ और जिन ज्ञानमय च चिन्तनीय तरव तथा 
अमित तेजवालें शिवजी को आत्मक्षानियो के मन, वचन को 
वृत्तिया स्पशो नहीं करती हैं, वे थेट शिवजी हमारे पूजनीय हैं 

॥ ६३॥ जिनकी प्रसन्नता को पाकर विद्वान, लोग इन्द्रपद व 
निमेलपद्‌ ( मोक्ष ) को नहीं. चाहते. और कम. की जंजीर च” 
' कालचक्र का उल्लंधन कर निडर घूमते हैं, चे शिवजी हमारी 
गति है ॥ ६४४॥ और जिनका स्मरण चाण्डाल जन्मचाले 
मजुष्या के भी सव पापरूपी रोगो को शीघ्र.ही नाश करता है 
8. जिनका पूर्णस्वरूप थ्रुतियो' से ढूंढने योग्य है, उन शिवजी का... 
' “हम सदैव पूजन करते हैं॥ ६५॥ स्वगे की नदी गंगाजी ने 
जिनके मस्तक मै स्थान पाया है और भगवती जगदस्विकाः 


RR पपपपानमम का" 


कहते हैं और अन्य लोग कूटस्थ कहते हे, घे शिवजी हमारी. 


यस्य प्रसाद प्रतिछभ्य सन्तो वाञ्छन्ति नेन्द्रं पदसुउञ्चळ वा । 
` निस्तीणकरमागंछकालचक्राशचरन्त्यभीताः स शिवो गनिनः ॥९४॥ 

यस्य स्खुतिः सकलपापरुजाँ विघातं सद्यः करोत्यपि. च पुल्ककसजन्मभाजास्‌। .. 
.' ` यस्य स्वरूपमखिठं भुतिमिविस्ग्यं तरमे शिवाय सततं करवाम पूजाम ९५ 
__ यन्सूथिनि छव्चनिलया सुरलोकसिन्धु्यस्याङ्गा भगवती जगद्म्बिकाच| | 
यस्कुण्डरे स्वह तक्षकवासुकी दौ सो$स्माकमेव गतिरघंशशाइमौलिः ॥९९॥ | 
.. जयति निगमचूडाग्रेपु यस्याङ्त्रिप जयति च हृद नित्यं योगिर्ना गस्य भूपतिः ` | 
` जयति सकलतच्वोद्गासनं यस्य मूत्तिः स बिजितगुणसगः पूज्यतेऽस्साभिरीश ९५, ८ | डी 

; go ( ब्रह्मो० ख० । 
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१८८ .. . - शिव-भक्त-सांल । f 
पार्यतीजी जिनकी गोद में बैठी हैं और तक्षक तथा वाखुको ये : 
:दोनो' रपं जिनके कुएडल हैं. वे अर्धचन्द्रवाले शिवजी हमारी | 
गति हैं ॥ ६६ ॥ वेदो' का शिखा के अप्रभाग मे जिनका चरण | 
. कमल है, उनकी जय हो | योगियो के हृदय मे जिनकी सूत्ति 
-< सदैव रहती है; उनकी जय हो और जिनकी सूचि सघ तत्त्वो 
.... प्रकाशित करती है, गुणो की सृष्टिको जीतनेवाले घे शिवजी 
. “हम से पूज़े जाते है ॥ ६७ ॥ | | 
इस प्रकार अपने इष्ट भगवान्‌ शिवजी की महिमा सुनकर _ 
`` 'पातालपति प्रेम से गदुगद और रोमाञ्चित होकर उख शिव- | 
भक्त से कहा--“हे नुपक्रिशोर ! में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न . 
हूँ । तुम स्वतंत्रता से आनन्द पूर्वक होकर यहीं पर चि हार करो, ४ 
क्योंकि तुम थीशिवजी के शूढ़ तत्व को जाननेवाले भक्त हो 
नागराज के ऐसे वचन सुनकर उदार बुद्धिवाले चन्द्राइद 
“हाथ जोड़कर वड़े हषं से कहा- हे नागेश्वर | सेशा विवाह 
_ -छुका है, उत्तम घतवाली, शिव-पूजन मे परायण भेरी झली सर्त 
` - है। मेरे माता-पिता भी मेरे चियोग से दुःखित होगे । भै 
` उनका पक ही पुन्न हूँ । घे पुत्र-शोक से सन्तश्च होगे। अतः 
यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो यही आज्ञा के कि में अपने 
घर ज्ञाकर अपने माता-पिता को सुखी करूँ। राजकुमार के ४ 
| ऐसे वचन खुनकर नागराज ने चन्द्राइद को अनेक वस्रा- 

` « भूषणे द्वारा सन्तुष्ट करके एक दिष्य अश्व पर चढ़ाकर पाताः 
. -लपुरी से पृथ्वोलोक मे भेज दिया। राजकुमार के साथ । 


ल 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri श 


(३, 


£ 
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| अपने पुश्र, जो बड़े चीर थे, कर दिये और राजपुत्र को धन-. | 

| धान्य से परिपूर्ण करके यह कहा कि तुम जब और जहाँ मेरा » | 

|| स्मरण करोगे. मै शीघ्र ही बहाँ झा जाऊँगा । 

“राजकुमार वहाँ से यमुनातट पर आकर इधर-डघर घूम 
रहे थे कि इसी बोच राजकुमारी भी अपनी सखी-सहेकियाँ : 
के साथ यमुना-स्नान के लिये वहाँ आपडुँची । राजकुमार ने. 
उसे चिन्तित देखकर पूछा-तुम कौन हो ? तुम्हारे इस बाल्य- 
काल मे' ही शोकातुर होने का कारण क्या है ? यह खुन कर 
राजकुमारी तो ल्ज्जित-सी होकर मौन हो.रही, पर उसकी न 

a एक सखी ने सच वृत्तान्त कह सुनाया। राजकुमारी के पूछने: 

` पर चन्द्राज्ञव ने भी अपना कहिपत परिचय देते हुए कहा- हे. 
देवि ! मैंने तुम्हारे पति को इसी संसार में देखा है। तुम अपने' 
मरत में इसी प्रकार दृढ़ रहो! भगवान्‌ शङ्कर की दया से वे शीघ्र 
ही तुम्हे मिलेंगे। भै उन्हीं का चिरमित्र हुँ और ये दोनों मेरै 

दूत हैं। मै एक सिद्ध महात्मा हूँ । अब मैं उनके घर पर चन्द्रा: 

` झुद के पुनरागमन का शुभ-सन्देश सुनाने जा रहा हुँ । 

इधर सीमन्तिनी और उसकी सखियाँ प्रेम से गदुगद » 

`. होकर शिवजी की महिमा की भूरि २ प्रशंसा करने और विचा. | 

क रने लगीं कि ® मुनि की खरी ने मुझसे जो कहा था किवड़ो | 


पक. 


नैं झुनिपत्न्या यहुक्त मे परमापदूगतापि च । | 
क जनतमेतस्कुरुप्वेति तस्येव फलमेव वा ॥४४॥ 
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चिपत्ति प्राप्त होने पर भी तुम इस ब्रत को करना, यह उसी 
-का फल है । उधर राजकुमार अपनी राजधानी मे पहुँचकर एक 
उपवन में जा बैठा और अपने शत्रुओं के पास एक दूत को भेज- , 

` कर संदेश भेजा। दूत ने जाकर राजा से कहा कि इन्द्रसेन को 
 छोड़दोऔर उसका राज्य उसे दे दो, नहीं तो उसका पुन _ 
 (न्द्राङ्गद्‌ ) पातालपुरो से ऋद्धि-सिद्धि केखाथ यहाँ आ 
गथाहै। आखिर, तुम लोगों को उसके. वाणां हाय मरना | 
५ “पड़ेगा । इस लिए अभी से सावधान होजाओ । . 
...इस पर सपत्नीक राजा छोड़ दिये गये । चन्द्राज्ञद के स्वा- 
गत के लिए सब लोग नगर से वाहर आये ओर बड़ी घूम- 
_ “धाम से उन्हे लेजाकर राजगद्दी पर वैठाया । उधर चित्रवम | 
को अपने दामाद का आगमन सुनकर डापार इष इआ। | 
*झआतः अनेक वस्त्राभूपणां ले सुसज्जित असंख्य धन के स हित | 
` “आपनी पुत्री सीमन्तिनी को उसके ससुराल में भेजा । कुछ 
“हो दिनों मे. उनके आठ पत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई | 
_._ झौर बहुत दिनों तक शिवजी को पूजती हुई सीमन्तिनी ने पति ड 
` “सर्मेत सोमवार का.ब्रत किया । इससे उसने पुनः सोभाग्य को | 
पाया और राज्यखुख को भोग करके अन्त मे चे दोनों शिव- _ 
घाम को गये। 


प्रसूततनयानप्टी कन्यामेकां वराननाम्‌ | 
रेमे सीमन्तिनी भर्त्रा. पूजयन्ती महेशवरम्‌ ॥ 


छान्नबेवाँ रत्न । $ : 
दिन दिने च सौभाग्यं प्राप्त चेबेन्दुवासरात्‌ ॥७७॥ / 
( ब्रह्मोत्तरखएड ८ अ०) मं । 

— fe 


आन्नबेवाँ रत्न । 
विरक्त महाराज “भतहरि? 
आज से लगमग दो हज़ार वर्ष पूर्व मालवा प्रान्त (राज 

४) पूताना ) के जगद्विख्यात ५ उज्जैन नगर मे' महाराज भतहरि 

राज करते थे । वेबड़े धर्मात्मा, नी ति-निपुण, न्यायन्परायण तथा . 

विद्वान्‌ पुरुष थे । प्रजा-वत्सल महाराज भतृहरि अपनी प्रजा 

'को पुत्र के समान मानते थे। उनके राज्य मे सव अपने २ 
` अधिकार का उपभोग करते-रहते थे । उनके समय मे' चोर 

डाकू या बदमाशों का नाम भी नहीं था। ऐतिहासिक दृष्टि से . 
. उस. समय बौद्ध-धम का प्रचार जारो पर था। ब्राह्मणधर्म २ 

एवं यज्ञाद्‌ छृत्यों की अधोगति थो। उस बौद्धकालीन युग | 
मे सी महाराज भतहरि को खूब चलती थी। देवी-देवताओं २ 


x 


~` ` @ उज्जैन एं 5: 5. & 0. 1. रेलवे का स्थान हे, | 
` अहाँ पर महाराज भतहरि की गुफा हे। सकी 
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पर विशेष विश्वास रखनेवाली इनकी प्रजा मे चौद्धमता- 
, _ ज्ुयायियो की दाल न गली, प्रत्युत स्थान २ मे विहान 
ब्राह्मणो' द्वारा शिवाचेन होता रहा। रुव महाराज भी प्रेम 
) . सहित विधिवत्‌ पार्थिव-पूजन किया करते थे। आपने कितने ही | | | 
चौद्धां को शेव और सनातनी वनाया। सर्वंशुणरस्पञ्च होते 4 
हुए भी राजा भर्तृहरि मे' एक आरी दोष यह था कि उनका | 
रानी मे. अधिक प्रेम था । चे विषयासक्त होगये थे । चास्तब | 
मे' कामिनियो के खंसगे-चश चुद्धिमान, पुरुष सी सत्पथ से | 
विचलित हो जाता है। किली कवि ने ठीक कहा हैः-- 2 
` “अविनाशी विच घार तिन, कुल कंचन अरु चार। ५ 
जो कोई इनतें बचे, सोई उतरे पार॥ ही 
# चन्द्रसुखी, सिंह के समान पतली कमरवाली, हस्ती के | 
समान मन्थर गतिवाली खरी जिसके हदय में बसी हो तो | 
अला ज्ञप-तप कैसे हो सकता है और समाधि का विधान. | 
कैसे किया जा सकता दै ? गम्भीर प्रकृति का पुरुष सी विचः | 
- लित मन होऋर अपने ध्येय से पराङ्मुख हो जाता है। ठीक या 
यही दशा महाराज की भी होने लगी । जब प्राणुप्यारी पिङ्गला | 


up तल त > न्न 
> ३४ द्विजराजसुखी सगराजकरी, गजराजपराजितमन्दगती । | मा 

` यदि सा छलना हृदयंगमिता क्क जपः क तपः छ समाधिविधिः ॥ ` 

gL श्नः Se न न ( वेराम्यशवकम्‌ ) 
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के कुछत्यों का उन्हें पता लगा तव उनके हृदय में उसके प्रति 
घृणा डुई । उसी द्नि से राजा के हृदय में एक विशेष प्रकार 
“ ही वेराम्य होआया और संसार से ऐसी घण होगयी कि 
जिससे उन्हे. विषय-भोग विषैले सर्प की साति प्रतीत होने 
लगे । पिंगला के वे सभी गुण दोष के रूप मे' परिणत होगये । 
इसके छल-चिद्र युक्त कपरःव्यचहार पापोत्पादक जानकर चे 
डुःखित इप । इस लिए नाशवान सांसारिक क्षणिक सुखो को _ 
छोड़ अचिनाशी, नित्य, सत-चित्‌-आनन्दमय भगवान्‌ महेश्वर. 
की आराधना मे' लग गये और तव से उनका पवित्र ज्ञान 
४) भास्कर के समान पृथ्वी पर चमकने लगा । . उन्होने 
यह खोचा- [ 
` “अही वा हारे वा वलबति रिपौ वा सुहृदि वा 
मणो वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा 
तुरे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
| सदा एण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्रजपतः? ॥४०॥ 
;शिव-शिव जपनेवाले पुरुष ही धन्य हैं। उनको सांसारिक _ 
_ विषय-वाखना कदापि नहीं व्याप्त हो सकती । इस लिए चे सब 
| राज-पार छोड़कर शिवजी का भजन करने लगे। भगबान | 
शङ्कर की कृपा से वे इतने बड़े ज्ञानी होगये कि जिससे उनका | 
` नाम पृथ्वी पर अमर होगया। इसके प्रमाण के लिए उसका 
` शतकत्रय ( नीति-शतक, श्टंगारशतक और वैराग्य-शतक) २ 
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देखने योग्य है। यहाँ पर मैं भक्तों के विनोद्‌ के लिए चेराग्य 
शतक के कुछ पद्य उद्श्वत करता हूँ । 


. गङ्गातीरे दिमगिरिशिलांवद्धपद्यासनस्य . 
ब्रह्मध्यान भ्य मनत्रिधिना योगनिद्रां गतस्य । 
- कि तैर्भाव्यं मप्र सुदिबसेयत्र ते नििशङकाः 
` कणइयन्ते जरटहरिणाः शगमङ्गे मदीये ॥ १ ॥ 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाइला . 
` ` ` रागग्राइत्रती बितकबिहगा घेयद्रुमध्वैसिनी । 
i म हावतेसुरुस्तरातिगहना प्रोतुङ्गचिन्तातरी | 
डि तस्या; पारगता विशु दमन तो नन्दान्त यागीश्वराः॥२॥ 
a / ... भहारेव्रों देवः सरिदपि च सेवामरसरिं- 
5 Rr दृगुहा एवागारं बरुनम्रपि ता एव हरित; 
`  _ सुहृदा कालोऽयं ब्रतमिदमदेन्यत्रेतमिदं 
कियद्वा बच्याप्रो वटविटप एतास्तु दयिता॥ ३ | 
/ ` म्रोहं माजय ताप्रुपाजय रतिं चन्द्राघचूडामणो | 
` ` ` चेतः स्वगतरङ्गिणीतटयुवामासंगमंगी कुरुष छ 
; on ` को वा वीचिपु बुहुरेषु च तडिल्लेखासु च ख्रीषु च 
`: ज्वालाग्रेषु च पन्नगेषु च सरिद्ेगेपु प्रत्ययः ॥४ 
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एकाकी निःस्पृहः शान्त; पाणिपात्रो दिगम्बरः | । 
केदा शमो भविष्यामि कर्मनिमेलनचमः ॥ ए॥ | 
स्नात्वा गाङ्गः पयोमिः शुचिइसुमफले रचयित्वा विभो त्वां 
चयव ध्यानं नियोज्य खितिधरकुहरग्राउ पर्यङ्गयज्े | 
आत्माएमो5फलाशी गुरुवचनरतस्थउा त्स्मरारे 
दुःख मोच्य कदाःहं समचरणकरे पंसि सवां सञ्चत्यम्‌ ॥६॥ 
महा रम्या शय्या बिपुलप्रुपधानं ग्रुजलता 
वितानं चाकाशं च्यजनम्रनुकूलोऽयमनिज्ञः । 
स्फुरदीपश्चत्रो विरतिवनिता संगमुदित 
छख शान्त; शेते मुनिरतनुभूतिनेप इब्र ॥ ७॥ 
` किं वेदः स्प्रतिभिः पुराणपठनैः शाल्लमह।बिस्तरः 
. स्तगग्रामङ्गुटीनिवासफलदः कमक्रियाविभ्रमे; 
. क्षुनत्वक भववन्धदुःखर चनाविध्यंसझाज्ञांनल॑ . : २7 
स्वात्मानम्दपदभवेशकलनं शेषा वशिसत्तय! ॥ ८ || म 
. चाण्डाल; किमयं द्विजातिरथवा शूदोऽय झि तापसः | Rs 
$ किंवा च दिवेकपेशलमतियोंगी रवरः कोऽपिवा | क... 
इत्युत्प्नविफल्पजन्पमुखरः संभाष्पमाणा जने- | ॒ 
` ने क्रुद्धा: पयि नेव तृष्टमनसो याम्ति स्वयं योगिनः ॥६॥ ह 
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महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे, 
जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि । 


) तयोन भेदप्रतिपत्तिर॒स्ति मे; 


तथापि अक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥ १०॥ 

RS 

( अमात्रिक कवित्त ) 
मख-हन मरदन-मयन नयन त्रेय | 
बट-तर अयन रजत-परबत-पर । । 
चरम-बसन, तन भर्संम, प्रमंथ-गन | 
ससधर-घरन गरल-गर-गरधर ॥ | 
हरन-ब्यसन-जन, करन-असल-मन 3 
५ भज मन | असरन-सरन अमर बर। ; 
. चढत बरद, बर बरद प्रनत-रत, 4 


-- अजेनदाख केडिया । 
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सत्तान्नबेवाँ रत्न | 
शिव-भक्त सुप्रिय ब्य | 
खुप्रिय नामक पक वैश्य शिवजी का परम सक्त, धर्मात्मा, 


तक हीं करर या 
र दाह ही करता था। शिवजी को बिना भाग लगाये 7 
ॐ कभा किसी खाद्य पदाथ का भोजन करना महापाप | | 
खमझदा था । “i 

| 9240 ORE त 

TN दिन वह वैश्य अपने व्यापारकमं से निवृत्त होकर 2 

.. गाव द्वारा किसी दूसरी जगह जा.रहा था। रास्ते में दैवः 1020 


जश ॥ दारक नामक एक राक्षस आया और नाका मे' स्थित 8 
. गया। वहाँ उने दृढ़ बन्धन मे' बाँधकर कारागार से" डाल | रे 
« द्या । जेल मे' भी उनकी ईल प्रकार शिव-भक्ति देखकर सभी 1 


*:. १ गोदावरी के किनारे । 22 F 
१ हा... 
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१९८. . . शिव-मक्त-माल । 
मनुष्य चकित होगये। क्योंकि वहाँ भी सुप्रिय वैश्य शिच- 
` ` भूजन करता हो रहता था। पूजनोपरान्त छुप्रिय शेष कैदियों 
को शिव-पूजन का उपदेश करता शर उनका माहात्म्य सम- 
“साया करता था | समय समय पर मंत्रजप एवं शिवलिङ्ग की 
पा्थिवपूजा की विधि वतलाकर उन लोगों की अभिरुचि , 
पैदा करता था। थोड़े ही दिनों मे' कारागार के सभी 
झैदी शिव-भक्त होगये और तन-मन से श्रीशङ्करजी की आरा. . 
. घना करने लगे। इस प्रकार शिवाराधन करते २ छः सास 
_ निबिष्न समाप्त होगये। . Fo 
` एक दिन दासक राक्षस के किसी दूत ने जाकर उससे `. 
.. जेल की सारी अद्भुत बाते” कह झुनायीं। दूत चोला-महा- - 
शज! आपने जिन्हे कैद किया है, वे सभी किली देवता की ` | 
आराधना मे निमग्न रहते हैं और उनमे' खुप्रिय नामक बैश्य- 


` पुत्र तो निरन्तर ध्यान लगाये रहता है। यह सुना तो क्रोध 


i ' खे लाल होकर दाँत पीसता हुआ राजा एकाएक कारागार : 
` में आ पहुंचा । वहाँ दून की सारी बातें सत्य देखकर | 


. चेय शिरोमणि ` छुप्रिय से उसने पूछा-ऐ वैश्य ! तू 


. है? सत्य २ कह, नहीं तो तू आज सीघे यमलोक भेज दिया. 


` यह क्या कर रहा है ? आँख सूँदकर कौन सा षड्यंत्र रच रहा 


i 2 ज्ञायगा। सुभिय ने कुछ उत्तर न दिया; बढ्कि निडर होकर ५ 


सत्तान्नवेआँ रत्न । १९९. 


लिए भेजा। राक्षसो' को आते हुए देखकर वह वैश्य शिवनी, 
का ध्यान और उनके नामों का उच्चारण करने लगा । 
।_ उसने कहा-हे भक्तभयद्दारी शिवजी ! हे त्रिलोकेश शङ्कर 
जी! हे भक्तवत्लल प्रभो!! हे दुएदल' निकन्दव दयालु देच देव ||! 
अपने इस दीन जन पर द्या करो और दुष्ट के हाथ से मेरे प्राणा 
की रक्षा करके मुझे अपना विमल दर्शन दो | इस प्रकार उस 
वश्य को करुण स्तुति सुनकर श्रीशङ्करजी प्रसन्न होगये और 
उस कारागार की चौहद्दो के मध्य, एक ऊँचे स्थान पर चमकते 
हुए सिंहासन पर स्थित, ज्योतिः स्वरूप, पंचवदन, त्रिनेत्र, सिर 
“|. पर गङ्गा तथा ललाट मै चन्द्रमा और समस्त अंगों में विभूति 
प्माये हुए नागप्रतोगतोतो श्रोशङ्कएजी ने दर्शन दिया। अ 


वश्य ने फिर स्तुति को। उससे प्रसन्न होकर शिवजी अपनी' 


अनयायची भक्ति का वरदान देकर पाशुपतास्न प्रदान किया । 
उसी के प्रभाव से राच्चलौ का विनाश करके सुप्रिय वैश्य . 


- शिवधाम को चला गया । भगवान्‌ ने भी यह आदेश किया कि | 


जो मनुष्य अपने बर्ण धर्म मे स्थित रहता हुआ मेरी आराधना 


$ यह. नागेश्दर' तीर्थ, गोदावरी के किनारे गंगाखेड से ३० 


|| मील की दूरी पर अवदा नामक प्राम में नागनाथ अथवा नागेश. 
के नाम से बिख्यात हें । मनमांड 11911190 (0. 1. ?. रेल्वे. 
स्टेशन से थोड़ी दूर,पर दौडताब्राइ स्टेशन है, वहाँ से इस शिवप्रन्दिर 
को जाना होता है। | 
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. २.०० शिव-भक्त-माल । 


“करेगा और इस ज्योतिलिज्ञ का दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती | 
, राजा होगा । आज से इस लिङ्ग का नाम 'नागेश' पड़ गया। [ue 
इस नागेश लिङ्ग की उत्पत्ति एवं माहात्म्य को जो प्राणी ध्याद 4 
सुनेगा, वह. बुद्धिमान्‌, संसार में समस्त खुखों का भोग | 
करके अन्त में मुक्त होकर परमपद को पावेगा । । 
एतद्यश्छुणुयान्नित्य नागेशोद्भवमाद्रात्‌ । 


` सर्वान्कामानियाद्धीमान्‌ महापातकनाशनान्‌ ॥ 


| i ( शि० षु० श० को० २० खं० ४ अ० ) 
) | UT er ' 
र ७ 
अट्टान्बेवाँ रत्न ` 1 
एक शिव-भक्त वेश्य और उसकी भार्था । है. 
 वैदित्य नगर मे एक वैश्य रहता था। निर्छनता के कारण - 
_ अपने भाइयों से तिरस्कृत होकर बह अपनी स्री को साथ. | 


. लिये सौराष्ट्र देश के अन्तगत# चमत्कारपुर के समीप अनतेदेश- *. 
में जा.पहुँचा। मागंश्षम से थक जाने के कारण वह एक, 
सरोवर पर स्नान करने गया। चह सरोवर विविध रंग के 
सुन्दर कमलो से शोभायमान हो रहा था। उसका नर्मल हे 
॥.. sr तथा शीतल जल हृद्य को ठरढा करनेवाला था । परन्तु भूख- ˆ 


_ ७ चमकारपुर (वाढनगर 2072४27) 3. 3. & 0. 1. रेलवे. |, 
“में पता है। . 


| अट्डान्नबेवा रन । ' २०१ 
_ प्यास के मारे वेचेन उस वैश्य को यह कुछ भी अच्छा नहीं 
'ख़गा। वह पहुँचते ही उन सुन्दर फूलों को तोड़कर बेचने 
'को छुन में लग गया ओर सोचने लगा--यदि मैं इन फूलों 
को ले जाकर नगर में वेचू तो खाने-पीने के लिए पर्याप्त 
धन मिल जाया करेगा । इस विचार से वह फूलों को तोड़कर | 
बेचने के लिए किसी नगर में चला गया; परन्तु वहाँ प्रयत्न 
करने पर भी कुछ नहीं बिका । जब सूर्यास्त होने को आया, 
तब वह निराश होकर अपनी स्त्री को साथ लिये किसी एक 
डूदे-फूटे देवालय में जा पहुंचा । वहाँ जाकर वे दोनो निरा. 
हार ही सो रहे निशीथकाल आधी रात मै सङ्गीत को ध्वनि 
खुनायी दी, जिसे छुनकर वैश्य चौंक पड़ा और जाकर देखा 
तो अनेक ब्राह्मण वहाँ खड़े होकर वड़ो भाव-भक्ति से देवरेव 
महाकालेश्वर भगवान्‌ की पूजा कर रहे थे । कुछ लोग नृत्य 
करते हुए उनकी आरती उतार रहे थे। इसी बीच उस वेश्य : 
` 'ने उन कमल-कुखुमा मे से कुछ फूल लेने को कहा 1 यह सुन- 
कर.एक ब्राह्मण ने चौबीस तोला सुवण देकर बह कमल 
सेना वाहा; परन्तु महाकाल भगवान्‌ के दर्शन के प्रभाव से 


उस समय उस वैशय की वुद्धि पवित्र होगयी । मन में विचा- -. 


$ रने लगा कि मैं फूल व्यर्थ ही बंच रहा हँ । यदि इन फूले! 

. द्वारा भगवान्‌ का पूजन करूँ तो वे प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ 
“दे सकते हैं और में मनोचांछित वरदान पाकर कल्याण का 
भागा बन सकता हुँ । ४८० 
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FO १९02: शिव-मक्तमाळ ।' . . nL 
ऐसा विचारकर और आपनी खरी के पराम देने पर स्नाः 
नादि . नित्यक्रियां से सुक होकर उसने प्रेमखहित कमलो. 
४ | द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की पूजा की। लेकिन कुछ ही देर वाइ 
: खुधा से व्याकुल होने के कारण उस वेशय की चहाँ पर ख्ृत्यु 
. ,__ होगयी | वश्य की वह खाध्त्री खरी भी पति की चिता में भस्म 
होकर सती होगई। जन्मान्तर मै दे दुस्पति फिर जन्म लेकर 
` यृथ्वो पर आये। वैश्य कान्तिपुर का राजा हुआ और चैश्य- 
` वत्नी दशार्णव देश के राजा की राजकन्या हुई। यथा समय 
.. स्वयंवर में राजकन्या ने इसी राजा को अपना पति स्वीकार 
| किया । इस प्रकार शिवःभक्ति के प्रभाव से घे दोनों राज्ञा-रानी ६ 
` ज्ञीते-जी इस लोक मे' परम फेश्वय्ये का उपभोग करके अन्त मै 
शिवलोक कैला लपुरी को सिधारे । 
तमः कालेन सम्प्राप्य देहान्तं स महीपतिः 
सम्माप्त; परम स्थानं जरामरणवर्जितम्‌ ॥ ` 
[ नागर खण्ड ४७ अ 
; य 


निन्नान्नबेवाँ रत्न | 
शिव-भक्त धर्मण॒प्त । 


` प्रभासक्षेत्र मे पम्युप्त नामक एक सदाचारी घेश्य रहता. . ठे |: 
1 बह धनाढघ और परोपकारी पुरुष था। उसको बुद्धि... 


अद्वान्नबेवोँ रन । | ,. २०३: 


उदार, शरीर सुन्दर और मन शिव-भक्ति में निरत था। उसकी: 


स्री भी उसके अचुकूल तथा प्रियवादिनी थी। बह दैश्य-. 


` दस्पति सदैव शिव-पूजन में तत्पर रहते हुए न्याय से काम किया. 


करते और शिवरात्रि का व्रत रहकर शिवाराधन किया करते. 


` थे। एक वार शिवालय मे' वे दोनो पूजा के लिए पहुँचे । चह 


शिवरात्रि का महापर्व था, दिन मे' ब्रतोगचाल रहकर वे रात 
मे शिव-पूजन करने लगे । इली बीच वहाँ एक चोर झाया | 


` उसने विचार किया कि आज़ शिवरात्रि को शिवमन्दिर में 


यात्रियों की अपार भीड़ होगी, अतः वहाँ चलने ले कुछ गहरा ` 
माल अवश्य ही हाथ लगेगा। इस प्रक्रार वह मन ही मनः 
निश्चय करके एकान्त में छिपकर जा बैठा । 

इधर चह पापी चोर चोरी की घात में लगा हुआ था | 
उधर मन्दिर मै नृत्य-यान हो रहा था, सभी लोग तन्मय होकर 


उत्सव में लगे हुए थे। जव कुछ रात्रि शेर रही तब किसी | 
कॉयंचश धमगुप्त की स्रो वाहर निकली । बह चोर स्त्री के वाहए | 


निकलते ही कट उसके कानों से कर्णफूल छीनकर ले भागा |. 


` वैश्यपत्नी चोर २ चिएलाने लगी । कोलाहल खुनकर लोग | 


इधर उधर दौड़ पड़े। तत्पश्चात्‌ नगर-रक्षक ( पुलिस ) चोर 
को ढूंढने के लिए भेजे गये। वह शीघ्र ही पकड़ा गया। चोर | 


, ने उस खुवरण-भूषण को भय से मुख में छिपा लिया। राज | 
` रक्षको ( सिपाहियौ ) ने चोर का सिर तलवार से काट डाला! 


उखः 2 
ह 


बहू वही, मरकर शिवधाम को चला गया। क्योकि रट 
C-0.Mumukshu Bhawan एम को Collection गि eGangoth . - \ i 


३०४ ` शिव-भक्त-माल । 


॥ 0 


“रात्रि मै उस जागरण के प्रताप से तथा शिव के सञ्चिकट 

__ मरने के. कारण जन्मान्तर में चह चोर सुद्शन नामक 
. राजा हुआ। जो शिव-भक्ति करके रानी सहित शिवलोक को 
चला गया। क्यौकि शिवजी के नाम जपने से, उनके लिङ्गा- 
"चेन से तथा उनके मन्दिर में निवास करने से मनुष्य परम 
“पढ्‌ को प्राप्त होता है। 

पापानां हरणं शम्भोर्नाम शक्तिहि पावनी । - 


`. शक्नोति पातकं ताबत्क्त' नापि नरः वबचित ॥ 


( विद्येश्वरसंहिता २४ ० ) 


HRN E- 
सौवाँ रत्न | 


शिव-अक्त श्रीकर गोप) . ... 
& उज्जैन नगरी में चन्द्रसेन नामक एक राजा रहते 


. ` येवे महाकाल शिव की प्रेमसहित पूजा किया करते थे।. 
थक दिन बे उनके पूजन-ध्यान में मग्न थे। इली बीच में पक | 
i पाँच वर्ष का गोप-बालक अपनी माता के साथ वहाँ झा पहुँचा। 
उस बालक: ने आश्चर्यं तथा प्रेम से वह शिव-पूजन देखकर 


र प्रणाम किया और एक विचित्र भाव से उस कौतुक को हृद्य में 


- रख शिव-पूजन की उत्कएठा प्रकट करने लगा । वहाँ से लौटा : 


2 Cc-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“चोर ने पाखएडबृत्ति द्वारा भी रात मै जागरण किया था । -: 


सौचाँ रत्न । २०५ . 


तो मार्गे में प्राप्त एक सुन्दर पत्थर के डुकड़े को घर लाया । 
उसे शिवलिङ्ग समझ भाव-भक्ति के साथ, विधिवत्‌ पुष्प-चन्द- 
नादि चढ़ाकर उनको पूजा करने लगा और उनके ध्यान में . 
मग्न' होगया | | ४ 
थोड़ो देर वाद उसकी माता उसे भोजन के लिए बुलाने : 
आयी । जव उसके अनेक प्रयत्न करने पर भी चालक ने 
'नहीं खुना और न ध्यान ही छोड़ा, तब उसकी माता ने नेत्र 
सूँदकर शिव-ध्यान करते हुए अपने बालक को यलपू्चेक उठा 
-ले चलने का विचार इढ़ करके उख शिवलिङ्ग को फेक दिया 
और वालक को उठा ले चलने लगी। किसी प्रकार घर में 
पहुंचकर. लड़के ने अपने ध्यान-पूजन को माता दारा भंग | 
` जानकर वह भगवान्‌ की स्तुति करने लगा। वारंवार हा देव- 
. देव, हा परमात्मन! हा शम्भो |! दया करो, सुरे बालक 
जानकर मेरे अपराधो को क्षमा करो-इस प्रकार बिलाप . 
करता हुआ यह सूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । कुछ 
सचेत होने पर उसने नेत्र खोला और देखा तो सामने पक 
` अपूर्वं बिचित्रता देखने में आयी । उसने देखा कि अपने घर के. 
| सामने महाकाल भगवान्‌ का एक विचित्र मन्दिर है । जिसमें 
॥ सोने के किवाड़ लगे हुए हैं, भाँति २ के रत्न जड़े है और 
` उसके भीतर एक प्रकाशमान ज्योतिल्िङ्ग देदीप्यमान हो रहा 
है । जिसके प्रकाश से रात्रि में दीपक की आवश्यकता नहीं | 


५ ॥ ब सू के ~ 
_ पलो ली विशाल यति पव अवम मतर देशकर हा. 
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परमातन्द्रूर समुद्र मे हूर गया । यह संव दरय देखकर चह 
गोपखुत भगवान्‌ महादे त्र.की स्तुति करने लगा। . . 
जव सूर्पास्त हंगया तब वह बालक अपने घर आया । 
वहाँ अपनी माता को देवबधू को भति. सोती हुई जानकर 
उल्ले जगाया । माता ने जागते ही अपने घर के सामने एक - 
अद्भुत मन्दिर देखा। पुत्र को सामने खड़ा देखकर उसने 
प्रेम से गोद में वैठा लिया और परमालिङ्गन करके उस शिव-.. 
भक्त दालक की मन ही मन प्रशंसा करने लगी। इधर शङ्कर- 
~ जी को अबुक्षस्पा से गोपी और गोपसुत प्रेम से आँछुओं को 
बहाते हुए शिवज्ञी फे नाम का उच्चारण करते हुए प्रति खे 
शिव-दर्शत का खुब लूउने लगे। 
इतने म महाराज चन्द्रसेन गोपी के पुत्र का आश्वय्येमय 
चरित्र सुनकर उसके घर आये। यहाँ महाकालेश्वर भगवान 
की अरूच सूति एवं विशाल मन्दिर को देखकर राज चकित 
होगये। . गोपछुत (श्रीकर) को बुलाकर उसे दत से 
लगाया और उसके इस कार्य की भूरि २ प्रशंसा दी और | 
| ५ "मनहो-मन उसके भाग्य को सराहना करने लगे। उस समय * 
-चहाँ श्रदुखुत उत्सव मनाया गया.। सत्र मनुष्य .हष- | 
पूण हो कर शित्रकीतंन करने लगे और वह सुखमयी रात्रि कण | रश 
मात्र में बीत गयी । री 
` भगवान्‌ को दया से उस्ली समय कपिराज भ्रीहृतुमानजी 


१3 


सोवॉ रत्न । ९ - २०७ 


“कहे मचुष्यो ! संसार मै भगवान्‌ शिवजी को छोड़कर शीघ्र 


कल्याणकारी दूसरा कोई नहों है । तुम लोग गोपछुत को 
प्रत्यक्ष देख रहे हो, इसने कौन सी तपस्या को है? ऋषि 

छुनि हजारों बष तक तप करके जो फल नहीं पाते, वह इसने 
चालकपन मै ही पा लिया। यह आशुतोष महाकाल भगवान. 


की दया का हो फल है। इस लिए तुम लोग भी इनके दर्शन से | 


झताथ होओ ओर यह स्मरण रखो कि इस चालक की आठवीं 

पीढ़ी मे महायशस्वो नन्दगोप नामक एक राजा होगा । उलोके 
यहाँ भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी पुच्ररूप से जन्म लेंगे थोर समस्त 
गोपो को अप्यी शरदुसुत लीलाओ' द्वारा चकित करंगे। इस 
प्रकार सन्देश देकर हनुमानजी चहों अन्तर्धान हो गये । यथा- 


'समय महाकाळ भगवान्‌ का पूजन-ध्यान करके श्रीकर गोप 
. और महाराज चन्द्रसेन भी सपरिदार शिवधाम गये। जो हस 
- चरित को मन लगाकर सुने अर .पढ़ेगा, चह शीघ्र ही अपने 
 अनोर थो को पाकर अन्त मे सद्गति को प्राप्त होगा। 


फालेन श्रीकरः सोऽपि चन्द्रसेनश्च भूपतिः 
समाराध्य महाकाल भेजतुः परमं पदम्‌ ॥७६॥ | 
( शि० पु ८० सं० ४ अ० ) 


eS असरजध्य 


७ ऋते शिव नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम्‌ ॥। ६५ ॥ ( सि० पुर) , | 
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` से पूजन कराया करता था । इस प्रकार उस आग्यवान नन्दी. 
. वैश्य ने कितने ही वर्षों तक अखण्ड पूजन कराया । | 
एक दिन एक व्याधा घूमता हुआ उस शिवलिङ्ग के समीप : 
आया । निकट के सरोवर मे' जलपान करके बाहर आयः सो' . 


>> गुं 


क्षिव-मक्त-माळ ] | 
एक सौ एकवाँ रत्न । 
महाकाल और नन्दी वेश्य 


प्राचीन काळ में # उज्जैनपुरी मै नन्दीनामक एक वैश्य | 


रहता था। चह धनी-मानी, क्रियानिष्ठ तथा सज्जन पुरष था 
वह नित्य शिव-पूजन मे' तत्पर रहता और वेदःवेदांच-शाख्ा 
निष्णात विद्वानो' द्वारा शास्त्रोक्त विधि ( आखत, पाद्य, अर्घ 
स्नान, आचमन, वस्न, यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, चन्दन, 
धूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिणा और आरती-आदि षोडशोपचा 


नन्दी वैश्य से पूजित उस शिवलिङ्ग को देखा । लिङ्ग के पास 
जाकर अलपात्र के अभाव मे उसने अपने मुँह के कुल्लाद्वारा 
ही उनको स्मान कराया। फिर एक. बिल्वपत्र चढ़ाकर 
अपने भोजन की सामग्री उन्हे” झर्पण कर दी और भोजन 
किया । फिर मन मे नित्य शिव-पूजन का संकल्प करके वद्द 
अपने धर लोट आया | 


जब दूसरे दिन नन्दी वहाँ पहुँचा तो शिवलिङ्ग को अपविध . 
_ तथा वहा के वहाँ के पात्रों को जूडा देखकर वडा चिन्तित इ झया । 


ऋ उज्जेन ain 0. 1. 12. रेलचे में प्रसिद्ध 
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एक सौ एकर्वा रल.। २०९ 
उसने शिवालय को घोकर पवित्र किया और पूर्ववत्‌ पूजन | 
` करके घर लोट आया । घर आने पर उस दिनि नन्दी बहुत 

उदास था। उसके पुरोहित महाराज ने इस प्रकार नन्दी की 
उदासी का कारण पूछा । तब उसने कहा- हे विप्रदेव | झाञ्ज ` 
मैंने मन्दिर मे बडी अपचित्रता देखी है। न जाने किसने यह | 
डुष्टतो की है। यह जानकर मेरा चित्त बड़ा दुःखित हुआ है। | 
पुरोहित ने कहा-सबेरे चलकर मैं इसका पता. लगा लूँया । 
शाप चिन्ता न करें । 
फिर दूसरे दिन नन्दी ने पुरोहित के साथ मन्दिर मे! 
ज्ञाकर विधिवत्‌ पूजन किया। उस गेज उसे पूजा करते २ 
दोपहर होगये। ठीक मध्याह मे' उन्होंने महाकाल नामक 
प॒क भील ( किरात ) को देखा। पुरोहित ने सोचा कि शायद 
यह वही व्याध होगा, जिसने उस दिन मन्दिर को अपवित्र 
किया था । उस विकराल वेषधारी महाकाल को देखकर नन्दी 
सथा उसके पुरोहित दोनों डर के मारे वहीं छिप गये । जब चह 
किरात शिव-पूजन करके अपने स्थान पर चला गया, तब ये 
दोनों भी अपने घर लोटे । यहाँ आकर वैश्य ने विद्वान ्राह्मणौ 
फो बुलाया और किरात के किये हुए कामो को सबसे कह 
छुनाया । ब्राह्मणों ने कहा-हे वेश्यभ्रेष्ठ | उस लिङ्ग को अपने . 
घर पर लेआओ । नन्दी ब्राह्मणो की आज्ञा से उस शिवलिङ्ग 
कोः वहाँ से उखाड़कर' अपने धर परं खा या और नवरर्त्ना 
छ उन दुषण की पोटिका tos तरी ति 
Me ¢ BC - : 


(९-0. Mu ॥ 


रत्‌ प्राणप्रतिष्ठा करायी । तदनन्तर घोडशोषचार खे 


पूजन किया । 
अपने नियमानुसार. किरात फिर दूसरे दिन व्वा पहुंचा । 


` जब शिवलिङ्ग वहाँ नहीं दिखाई दिया, :तब यह किरात अडे | 
` स्वर से चिल्ला २ कर पुकारने लगा-हे शम्मो !- तुम कहा. 


- भये? मुझे; दर्शन दो, नहीं तो मै अपने प्राण त्याग ढुँगा। 
है त्रिपुरान्तक ! हे प्रभो !! हे महादेव ||! शीघ्र दर्शन. दो, नहीं 


तो में अव एक क्षण भी नहीं जी संगा । इस पर भी उदे 
'  दशन-नहीं मिला, तो उसने क्रोधित हकर, भगवान्‌ का वियोग | 


नसह सक्ने के कारण अपने उदर से आाँतो के मांस को : 


“ निकाल समीप के गढ़े मे डाल दिया और चित्त. को स्वस्थकर : 
तडाग मे नहाकर जल-अक्षत विल्यपत्न आदि से विधिवद्‌ _ 
पूजनकर दृएड के समान पृथ्वी मै गिर गया और खिहलाया . 


कि दे शम्भो | आप शोधन दशन देकर मुझे छताथ करे, नहीं 
. तो लीजिए, आपको, यह प्राण निद्ठाइर है। “सूतल पर गिरा 

हुआ किरात शिवःध्यान मे निमग्न होगया । ( ध्यान-स्थित- 
स्ततस्तत्र किरातः शिवसन्निधौ ) 


इस प्रकार उसको अनन्य भक्ति देखकर श्रज्ी अही आदि - 
- गणो से युक्त, कपूर के समान चमकनेवाले २ | f 
i -भयहारो, गंग-खिरधारी,  भाल-चन्द्रमा-चिहाशी, अङ्कुल. क 
` `. रूपधारी, नागयज्ञोपवीती, भ्रोशंकरज्नी- दर्शन देकर अपने. 
` करकमखो से उसका हाथ पकड़कर योले- हे. घनचाशी ! 
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एके सौ एकवाँ रत्न । ३३१ 


सुमं हमारे भक्त हों । अतः मनवांछित वरदान माँगो । भगवान्‌. छ 


| शिवजी के वचन सुनकर घह किरात पृथ्वी मे' दण्ड की नाई 


भक्त आपकी संदैत्र विधिवत्‌ पूजा किया करता है। हे | ८ 


गिरकर बोला-हे शम्मो: | #'मैं आपका दास होऊँ झाप 


मेरे स्वामो होवे” और आपको बिमल भक्ति घुमे बनी | 


शद्दे। बस, सुके यही वरदान दीजिये ? 

इस प्रकार किरात की निष्काम भक्ति जानकर भगवान्‌ 
बहुत. प्रसन्न हुए और उसको अपने घाम का ड्वारपाल चनाकर 
गणो मे मिला लिया । इसी वीच मे” वहाँ डमरू का शब्द 


` शूँज उठा । उस शब्द को सुनकर नन्दी वैश्य विस्मित हो, उस. 


सपोबन मे आया। चहाँ गणो' लहित शिवजी का निवास 


: जानकर वंह किरात की स्तुति करने लगा; क्योकि बही 
` द्वारपाल था । विना उसकी आज्ञा के शिवजी के. पास जाना 
झसस्भव था । नन्दी बोला-हे परन्तप! मे आपकी शरण 
मे हैं, सुझे भी भगवान के दर्शन करा दीजिए | 


नन्दी का विनश्र वचन छुनकर किरात उसका हाथ पकड़- 


` कर उसे भगवान्‌ की शरण मे लाया। दयालु शिवजो ने 
इँसकर किरात से कद्/--यह कौन है! इसे तुम गणो' के 


समीप तक कैसे लाये! किरात ने कहा- हे देव ! यह आपका... 


अ अहं दासोस्म ते रद्ध त्वं मे स्वामी न संशयः । 


। र 'पुतच्छूळाध्यतमं कोके देहि जन्मनि जन्मनि ॥७५॥ (३. ०॥०अ०५) ॥ 
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२.३ २४ 


है हु 


२.१२ [शिव-भक्त-माळ। 


मक्तवत्सल | स्वामिन्‌ !! आए नन्दी . को भी अपना अनुचर 
: समभिये । थरीमहादेवजी बोले -हे महाकाल! में नन्दी चेश | 


को नहीं जानता । . तुम मेरे भक्त और सखा हो । इस लिए दे | 


'तात ! तुम जो कहो, में वही करूँगा। यंह गैश्य तुम्हारा : 
` अनन्य भक्त जान पड़ता है और तुम हमारे भक्त दो, इस लिण | 
:यह भा. इमारा भक्त है। उसी समय.दयालु शङ्कर की छपा | 
_ 'से विमान आया और उसने ;उन दोनो! को, अपनी पीठ पर ` 
' बैठाकर कैलासपुरी मे" पहुँचा दिया । वहाँ वे दोनो” 'विश्लेश्शर | 


की सारूप्य मुक्तिको प्राप्त इए । इल प्रकार नन्दी और किराट | 
,दोनो' परम धाम को चले गये । MO 


तयोर्भावं स भगवान्‌ विदित्वा प्रह्सलिव । 
` उवाच परया भक्त्या भवतोरस्ठु वाज्ितय ॥७६॥ 
` ( केदाहखं० ५० } 


' : ॥ इति शुप्तजए्ड ॥ 


नै ° २ Cag, 1२०० 8206 1 
“RES es + (बटकी हर 
2 ४ ७ का 
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: एक सौ दोवाँ रत्न ।. 
परस शेव आहुक भील । 


- # किसी समय अढुँदाचल पर्वत के निकट एक झाइक 
नास का भील रहता था । उसकी खनी बडी पतित्रता थी । चे. 
दोनो स्री-पुरुष परम शिव-भक्त थे । अत्यन्त अद्धा से प्रतिदिन, 
शिवजी का पूजन-ध्यान करना इस दम्पति का नित्यकमे था। 


दिना शिषजी को भोग लगाये बह कभी भोजन नहीं करता:था। 


'एक दिन भगवान शङ्करजी अपने भक्त की परीक्षा के लिए. 
सील के घर पर संन्यासी का रूप. धारण करके झाये । उस - 


समय भोजन को सामग्री लाने के लिए भील कहीं वाहर गया 
था । संयोगवश उसी समय वह झा पहुँचा। जब आइक 


ने अपने घर पर संन्यासी को देखा तो उसने परम प्रसन्न होकर . . 


उनका उचित आतिथ्य-सत्कार. किया । उसकी प्रेम-परीक्षा 


के निमित्त आये हुए संन्यासी ने उस भील से अपने ठहरने , 
के लिए. जगह माँगी । संन्यासी बोला--है.भक्त प्रवर ! मुझे ` 
RNR WAR Sh RTS br i 


अ अबुदाचछ सेतुबन्ध रामेववर के समीप है 
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२१४७.  शिक्भक्तमाङ। | 


झांज रात भर ठहरने की जगह दे दो, कल सवेरे ही में चला 
जाऊँगा! भील वोला- हे महात्मन्‌! आपका कहना यथाथ है 
- परन्तु मेरी झौपडी बहुत छोटी है, उसमें आएका रहना कैसे | 
. होगा। भील का वचन खुनकर महात्माजी जाने को तैयार | 
` होगये । तब पतित्रता भीलनी ने अपने पति से उन्दे' स्थान देगे | 
को कहा। भीलनी वोली--“हे स्वामिन्‌] इन महात्मा को 
.. ठहरने की जगह देनी चाहिये; क्योंकि ये हमारे अतिथि है। . 
._ श्तिथि-सत्कार से बढ़कर गृहस्थ का दूसरा कोई धमे नहीँ है। | 
: जिसके यहाँ से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, 'उलका 
. संब पुण्य क्षीण हो ज्ञाता है और पाप लगता है, ऐसा मैंने ५ ॥ ॥ 
.  साघु-सन्तो से खुना है। इस लिए आप सन्यासी को साथ 0 
.. छेकर झोपड़ी के भीतर रिहये और मैं बाहर पहरा दँगी। | 
(उस समय अपनी भार्या का हितकर वचन सुनकर भील ने... 
- विचार किया कि खी को घर से बाहर रखकर खोना उचित | 
नहीं ओर अतिथि को भी बाहर हटाना टीक नहीं । इस लिए . 
मुझे ही बाहर रहना और इन दोनों की रक्ता करना उचित है। | 
` ` इस प्रकार आमग्रहपूर्वक उन दोनों को भीतर करके स्वयं बहदं | 
~ झोपड़ी से बाहर निकलकर पहरा देने लगा । | ह, 
` ` जब आधी रात बीती तो एक विकराल व्यान आया और /) 
. बचने के लिए अनेक यत्न करने पर भी वह भील को मारकर भक्षण | 
टा i कर गर्या । भील अपने को न बचा सका और महात्मा के दुःखी. 
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पुक सौ दोवाँ रत्न । . ३१५ 
देखा कि भोल मरा पड़ा है, तो वह बड़े दुःखी इप । उन्हं 
चिन्तित जानंकर भीलनी ने धेय के साथ सन्यासी ले कहा-- 
हे महात्मन्‌ ] आप क्यों दुःख करते हैं? में घन्य हूँ -ज्ो मेरा पति 
आपकी रक्षा के लिए स्वर्ग चल्ला गया । इससे चे भी छतार्थ 
दोगये । हे स्त्रामिन्‌ | मैं भी अब अग्नि में प्रवेश कर, उनके शव 
के साथ सती होजाडँगो । प्रेम और हप के खाथ इस प्रकार 
सती होना ही-हम खियो का सनातन धर्म 

बह भीलनी ज्याही चितापर जाकर वैटी, त्यो ही उसकी 
प्रेम-परीक्षा से प्रसन्न होकर साच्षात्‌ शिवजी प्रकट होकर “धन्य 
दो खती, धम्य हो”--ऐसा कहते हुए चोखे- हे अनघे | में तेरे. 
„ इस आचरण से अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तू अपना मनोवांछित वर- 
. दान माँग । भगवान्‌ का यह वचन सुनकर चह प्रेम-मग्न हो 
मौन रही । उसकी तदलीनता देखकर आशुतोष भगवान, शङ्खः 
जी ने स्वयं कहा-ऐ पुएये ! तेरा कल्याण हो। देख, यह 
संन्यासी जन्मान्तर मै हल होगा, तेरा पति सील निषध देश 
'के राजा वीरसेन का नल नामक पुत्र होगा और तू. विदर्भ 


` नगर के महाराज भीम की पुत्री दमयन्ती होगी। इस प्रकार 


` पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर, राज्यसुखोपभोग करके अन्त मे तुम 


. योगियों' के दुलभ पद्‌ ( शिवधाम ) को प्राप्त करोगी । देखा. 


कहकर शिवजी वहीं शिवलिङ्ग रूप से निवास करने लगे | तब 


` से. उस लिङ्ग का. नामं यतीश पड़ गयां। जो मनुष्य इन | 


. यतीश महादेव का दशन करता तथा इस ब्रह्म इल अवतार 
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२१६ र शिव-भक्त-माळ । 


का चरित्र सुनता या खुनाता है, वह परमगति ( मोक्ष) को 
थाता है । । | 
यतीश-त्रझ्मइंसाख्या5वतारचरितं शुभम्‌. । 2. 


शणुयाच्छावयद्यो हि लभते स परां गतिस्‌ ॥ ३६ ॥ , 
( श० द० सं० २६ श० ) 


ers | 
एक सौ तीनवाँ रत्न | 7. 
.......... शिव-भक्त चण्ड शबर | | 
पाञ्चाल देश मे' एक सिंहकेतु नामक राजा बड़े शुणक् 
तथा धम-परायण थे। इनको शिकार से बड़ा प्रेम था। एक 
दिन राजा अपने अछुचरों के साथ किसी बन मै शिकार खेलने 
' ये।. मागे मे उनके एक 'शनुचर ने--जो शवर ( स्लेच्छ ) 
जाति का था--किसी पुराने टुटे-फूडे शिव-मन्दिर में एक सुस्वर 
शिवलिङ्ग देखा । . अपने पूर्वजन्म के सुकुतत्रश उस सूर्दि पर 
_ "शबर का बड़ा प्रेम होगया और उसके मन मै सद्भाव उत्प | 
शुआ। अतः उलने बड़े आदर के. साथ उस शिवलिङ्ग को - .. 
अपने पास रंखकर राजकुमार: सिंहकेत को दिखलाया और 
प्रेम से बिहल होकर कहा-हे महाराज ! यह सुन्दर शिवलिङ्ग 
-'देखिये, मेंने अभी मागे मे' पाया है.। मेरी इनपर बड़ी अद्धा 
'ड्वोंगयी है। इस लिए झाप कृपा करके इनके पूजन की विधि 
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एक सौ तीनवाँ रत्न । `. २१७ 


षतलाइये। हमारे जैसे अधम. ( मंत्र-तंत्र न'जाननेवाले ) के 
ऊपर ये कैसे प्रसन्न हो सक्गे ? हास्यरस को सूसि उस राजकु- 
मार ने परिद्दास करते हुए अलुचर से कहा-तू सदैव जल से 
_ स्नान करा, आसन पर विठा, सुगन्धित द्रव्यो एवं पुष्पाक्षतादि 
से इनकी पूजा करके धूप दीप दिखा और चिता का भस्म लेपन 
कराकर अपने खाद्य पदाथा का भोग लगाया कर. बन पड़े तो. 
कभी २ नृत्य-गान भी करना कराना । यदि स्वयं नाच सको तो 
ओर भी शोध प्रसन्न हो सकंगे' और चिता का भस्म तो कभी 
-न भूलना । | 4४ 
छ इस प्रकार परिहाखरूप मै समभाये जाने पर भी शिव-भक्त 
१ चण्ड शबर ने उसे अक्षरशः सत्य माना और दूसरे दिन.से 
* ` अक्ति समेत उपयुक्त विधि से उस लिङ्ग की पूजा करने लगा । 
इस पकार अपनी स्नी समेत प्रतिदिन शिव-पूजन करते २ उसने 
कहे वर्षो तक खुखपूवेक समय व्यतीत क्रिया। एक समय 
शबर शिव-पूजन के लिए पात्र मै चिताभस्म न देखकर भस्म 
खाने के लिए बाहर गया। जब दूर तक हूँढ़ने पर भी भस्म नं | 
“मिला, तब रह निराश होकर घर लौट आया ओर अपनी स्री 
. से कहा कि प्रिये! आज़ भस्म नहीं मिलता, अब क्या किया 
भः जाय ? आज सुक पापी के शिवाराधन मे यह बडा भारी:विष्न 
`  इपस्थित होगया; क्योकि बिना शिव.पूजञन. किये में एक दिन भी 
अहीं जी सकता ।. इस प्रकार पति को विकल देखकर शबरो 
. ( उसकी खरी) ने कहा - स्वामिन ! आप घबड़ाइये नहीं, 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“२१३८ हु oF ; शिव-भक्त-माल:। Rr ® 


निर्भय होकर शिवध्यान में तत्पर रहिये:। में झभी भस्म का . 


उपांय करती हूँ । हाँ. एक उपाय यह है कि मैं अपना घर जला 
कर उसी अग्नि मै प्रवेश करके स्वयं जलकर भस्म हो जाऊँगी। 
उसी भस्म से आप अपना काम कर ली जियेगा । शवर ने अपनी 
स्त्री के ऐसे प्रेम तथा साहस युक्त वचन छुनकर उसे सम- 


` झाया। प्रिये! धमे, अर्थ, काम, मोक्ष» का सर्वोत्तम साधन 


शरीर है। पेसे शरीर को तुम भस्म न करो। 
शबरी बोली--प्राणनाथ ! इस असार संसार मे शरीर 


नाशवान्‌ है, यह किसी दिन अवश्य नए दोजायगा | इस लिए . 


' “यदि यह किसी देवकार्यं या परोपकार के कार्य मे लग 
' लाय तो इससे बढ़कर कोई और कार्य नहीं होगा । इतना कहकर 
शबरी प्रेम मे और भी उन्मत्त होकर कहने लगी ।: जीवन की 


` इतनी ही सफलता है: कि दूसरों के लिए अपना प्राण त्याग. 
: करे । साक्षात्‌ शिवजी के लिए सो क्या कहना । में नहीं जानती | 

` कि मैंने पहले जन्म में कोई तप अथवा: शिवजी का पूजन किया. 

-. है, या मेरे पिता का. पुण्य है अथवा माता को कृतार्थता है, | 
जो आज शिवजी के लिए मेरा शरीर अपण होता है। इस. 


ककि धर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं सूलसाघनम्‌ । - 
1 कि वां पुण्यं मम पितुः का वा माइ; कृतार्थता । : ` 
यच्छिवाथे समिद्वेञनौ त्यजाम्येतत्कळेवरस्‌. ॥ ३९:॥ : 
र (ब्रह्म संश अ० ३७ ) 


£: 
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प्रकार अपनी सल्ली को भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति में अटल जानकर 
“कहा अच्छा यही सही, यो' कहकर फिर बोला--हे परिये ! तू 


धन्य है और तेरे इस कमै द्वारा मै. मी धन्य हँ । क्योंकि सुम 


अपने इष्टदेच के लिए फूल की तरह अपना प्राण निछाचर कर 


रही हो | पति की आज्ञा पाकर उस प्रसन्नमना शवरी ने स्नान 
आदि से पवित्र होकर घर को जला दिया और अग्नि की प्रद- 


` ह्षिणा कर अपने गुरुजनों को प्रणाम कर हृदय में शित्रजी का 
.. भ्यान करती इई ( ध्यात्वा हृदि खदाशित्रम्‌ ) अग्नि में प्रवेश ` 


करके योलो-हे देव | हे देव ! हे वैश्वानर ! मेरी इन्ट्रियाँ आपके... 


लिए पुष्प हो, यह पार्थिव शरीर धूप हो, स्नेह युक्त हृदय दीप 
हो, प्राण द्रव्य हो, ज्ञानेन्द्रिया अक्षत हो, जीव फल हो, इस 


`. प्रकार हमारे सभी अङ्ग प्रत्यक्ष आपके पूजन की सामग्री चनें । में 


क्थह च्रिल्लोक का राज्य नहीं चाहती, स्वर्गभूमि और ब्रह्म के अचल 


स्थान को भी नहीं चाहती, यदि मेरी इच्छा है तो यही कि 


< प्रत्येक जन्म में मैं आपके चरणकमलों मै शोभित पराग की समरी 


` & वाम्छामि नाहमपि सवंधनाधिपत्यं न स्वगंभूमिमचळां न पदं विधातुः । ` 

`. भूयो :अवामि यदि जन्मनि नाथ नित्यं त्वपादपंकञलसन्मकरन्दखङ्गी ॥ ` 
$ किअन्मना सकळवर्णजनोत्तमेन किं विद्यया सकलक्षास्रविचारवत्पा 12 
` स्यास्ति चेतसि सदा परमेशमक्तिः कोन्यस्ततखिसुवने पुुपोऽस्ति घन्यः |: ` | 


.. 3 : . (त्र० सं०अ०.१७) 
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बनी रहूँ । हे ईश ! आधा क्षण भी मेरा मन आपके चरणारविन्द 
से अलग नहो। यही मेरी अभिलाषा है.। पेसी प्राथना 
, करके वह भीलनी आग्नि मे प्रवेश करते ही जलकर 
_ भस्म होगयी । 
; शवर ने भी उस भस्म को बड़े प्रेम से लेकर महेश्वर का 
| . ` पूजन-भजन किया । अन्त मे खाद्य पदार्थो का भोग लगाकर 
* विनयपूवक रोमाञ्चित हो गद्गद्‌ स्वर से अपनी स्त्री का स्मरण 
करता हुआ भगवान्‌ की स्तुति करने लगा। इसी बी में 


` न्न, पवित्र हास्यवाली अपनी स्री को देखा तो शवर ने विचार 


._. किया कि अग्नि तेज खे, सूर्य किरणो से; राजा दणड से और 
: राह्मण मन से जलाता है, परन्तु यह श्री अग्नि से जल न र 


': सकी । इसका क्या कारण है? यह सोचकर विस्मय खे शुक्त 


. शवर ने अपनी खो से पूछा कि तुम कैसे आगयी; असी तो 
अग्नि में भस्म होगयी थीं। बह बोली कि सुके इस बाते का 
. सनिक भी ध्यान नहीं कि मैं अग्नि मे' जलायी:गयी थी । 
_ इस प्रकार दोनो मे परस्पर वाते हो ही रही थीं क्रि एकाएक .. 
` पक अद्भुत विमान जो करोड़ो चन्द्रमा के समान प्रकाशमान 
धार शिव-दूतो' द्वारा नीयमान, छुत्र-चामर समेत देदीप्यसाच ` 


था, उसके सामने उतर आयां। उसी. पर खो समेत उस . x 


ण; निषाद. को बैठाकर घे दूत शिवलोक को चले गये । निषाद- 
दम्पति ने योगियो' के भी दुलेभ पद को पाकर मन ही मन 
... अपने को तथा झपने पूर्वजो' को छतहत्य समझा और कहा कि. 
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एक सौ चारवाँ रत्न। . १२६ 


संसार मे बही पुरुष घन्य है, जिसके चित्त मे” सदैव 


शिवजी की भक्ति है ।  उससे अधिक त्रिलोक मे' कान 
धन्य है। ८ 


IP °? 


एक सो चारवाँ रत्न | 
. एक बहेलिया। 


क्र नेमिषारणय मे' एक बद्देलिया रहता था। वह अत्यन्त. 


कुफर्मी, निदेयो और पर-घनापहारी था। उसने न कभी घत 
न दान-पुएय, न पूजा-पाठ. और न जप-तप ही क्रिया केवल 


 छुल-कपर द्वारा मनुष्यों का विशेषतः पथिको'. का द्रव्य अप- 
हरण करना उसका नित्य-कम था । 


एक वार फाल्गुन के कृष्णपक्ष मे समस्त पातको का नाश. 
क़रनेवाली शिवरात्रि का महापवे आया । उस समय. दूर-दूर 


` के यात्री देवदेव त्रिशुलघारी थ्रीशङ्करजी के दर्शन-पूजन के | 


द 


निमित्त नेमिषारणय मे पकनर हुए। वहा शिवजी का पक | 
विशाल मन्दिर था। शिवरात्रि के दिन सभी यात्रियों ने त्रतो- 


- पचास रहकर रात मे जागरण किया। उन दर्शक मनुष्यों मै. 


. ७ नेसिषारण्य Nimsar 77. 1: 1२, रेलवे का रटेशन है! 
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बहुमूल्य बस्रामूषणो' से विभूषित खियाँ भी थीं । इस बहे: 


लिये ने शिवालय के निकट जाकर विचार किया कि जब खियाँ . 
_:शौचादि के निमित्त बाहर श्रावंगी, तब गद्दरा माल सेरे हाथ _ 


शेंगा | इसी आशा से बह मन्द्र के वाहर ही छिपकर एक 
येल के वृत्त पर जा बैठा । 


जिस बुक्त पर चह चोर बैठा, उसके नीचे भी एक शियसिङ्ग 
छ ... था। पत्तों के गिरने से भगवान्‌ शङ्कर की निष्काम एवं झडत . 
|. “पूजा होगयी । थोड़ी ही देर मे चोरो के शत्रु, साधुओ' फे 
` मित्र भगवान्‌ भास्कर ( सूय ) का उद्य छुआ । घड़ो बजमे . 


लगी , सभो यात्री प्रातःकाल उठकर पूजन-ध्यान मे' लग गये। | 


“पूजनोपरान्त यात्री नर-नारी लोंग अपने २ घर चले गये । 


' उधर चोर भी निराश होकर अपने घर लौट गया । कालान्तर ; 
से जव उस बहेलिये की मृत्यु हुई, तब वह शिवरात्रि के जाग- 
-. रण तथा श्रशात शिव-पूजन के प्रभाव से दशाण देश के राजा - 


“के घर उत्पन्न होकर एक' बड़ा धर्मात्मा और शिच-भक्त शजा 


“हुआ । 'उसने अपने राज्य मे' शिव-भक्ति का वड़ा प्रचार किया 


` "बोर कई शिवालय वनवाये । वह स्वयं भो प्रतिदिन शिवलिङ्ग | 
' `का पूजन करता हुआ प्रति शिवरात्रि के प्च का उत्सव मनाया . 
.. करता तथा ब्राह्मणो को दान-द्क्तिणा द्वारा सन्तुष्ट किया करता 
.  था। इस प्रकार राज्यसुख का उपभोग करके वह सपरिवार. 
EE :  शिवधाम को प्राप्त इुआ। कलिकाल मे संसार-सागर से पार . हर 
`. ` होने के लिए इससे सरल उपाय दूसरा कोई नही है । | 
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तस्मात्सवमरयत्नेन कार्या सा उृपसत्तम । | 
कलिकाले बिशेषेण य इच्छेद शूतिमात्मनः ॥ ७८ ॥ 
` एषा कृता च शिविना नलेन नहुपेण च । 
मान्धात्रा धुर्धुमारेण सगरेण युयुत्सुना | ७६ ॥ 
तथा चेव तु साविष्या श्रिया देव्या तु सीतया । | 
॥  र्न्धत्या सरस्वत्या पावत्या मेनया तथा ॥ ८१॥ 
| ` इन्द्राण्या च हृपद्वत्या स्वधया स्वाहया तथा । | 
कॅ. रत्याश्रीत्या च गायत्र्या तथाडन्याभिरूपोत्तम ॥८२॥ 
। सर्वा; प्राप्त प्रियान्कापानतिसौभाग्यसंयुताः ॥८३॥ . 
र नागरखं० अ० २२१) 


:} $5 र AERO ess 

इक सो पाँत्चवाँ रत्न] - 

| ॥ ee ; ` शक न्रह्मराचस। 217 
र . एक वार. एक दुजय नामक त्रह्राक्षस मदिरा-पान से. 


छ `. उन्मत्त होकर, इधर-उधर घूमता हुआ कच त्रन में पहुँचा | वहाँ... 
`` ` ज्ञाकर उसने भगवद्भक्ति मे परायण पवित्रात्मा शिवयागी 
` नामक पक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का देखा । देखते ही वहं उस शिव- . 
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योगी को खाने के लिए वेग से दौड़ा। विकराल वदन, तीच 
दाँतो'बाले उस भयंकर राक्तल को अपनी भोर झाते देखकर ` 
भी वह महात्मा पर्वत की नाइ निश्चल तथा समुद्र के समाने 

गँभीर होकर बैठा रहा और अपना ध्यान नहीं छोड़ा। राक्षस 
ने शिवयोगी को पकड लिया। वह राक्षसाधम महात्मा के 
अङ्गस्पशं से निष्पाप होकर इस तर्द . पवित्र एय दिव्य हो 


` शया. जैसे लोहा पारस मणि को छूकर सोना हो जाता हे । 
` शुक्तिका जम्बूनदी के स्पर्श से सुवणे हो जाती है,' कोवा मान- 
.. खरोवर को पाकर हंस हो जाता है और मजुष्य सुत्त को 
` घीकर अमर हो जाता है । साधु-सन्तो ७ के दशं-स्पश से. ` 
शीघ्र ही. महुंष्य सदुगति को प्राप्त होता है। इसे लिए सत्संग 

` दुर्लभ! है। 


शिवयोगी मुनि के अङ्गो के सफेद अस्मकण से, झू | 


` प्यास से व्यग्र एवं भयंकर बह बनचारी राद्ल तुस हो . 
 ग्रया। उसी क्षण उसकी तमोगुणी वुद्धि नष्ट होगयी झर | 


ॐ साधूनां दशनं पुण्यं तीर्थी भूता हि साधवः । 
तीथं फलनि कालेच साधुः सहसमागमात्‌ ॥ 
†.तथेच तु महात्मानो दशन-स्पशनादिमिः । 
.. ` सद्यः पुनन्त्यघोपेतान्‌ सत्सगौ दुलंभो ह्यतः ॥ 
2. _ '(व्र०्खं १५ अ० १४ इलो० ) 
र महत्सगस्तु दुलभोआाम्योऽमोघश्च ॥ ( ना० सक्ति० सू० ) - 
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पूर्व जन्म का स्मरण होआया । झर वह योगी के चरण-कमलों 


पर गिरकर. विनय करता हुआ वोला-हे दयानिधे! हे 


योगीश्वर |! हे आनन्द-सागर !!! मुझ पर कृपा करिए' और आ 


प्रसन्न होकर मेरे पापो का विनाश करिण । इस प्रकार की 
स्तुति खुनकर शिवयोगी . बोले कि तुम कौन हो? कैसे यहाँ 
रहते हो और क्यो ऐसे मद्दाक्लेश मे पड़े हुए दुःख सह रहे 
हो ? राक्षस बोला- हे महात्मन्‌ | में २७ जन्मों से नाना प्रकार 
की योनियों में जाकर कष्ट भोगता रहा हैँ। सर्वप्रथम में पिशाच- 
योनि मै गया । फिर व्याघ्र, अजगर, भेड़िया, आमशुकर, गिरे- 


गिट, कुत्ता, सियार, झुरहीगाय, खग, गदहा, वानर, गोध, | 


नेवला, कौचा, भालू, वनमुर्गी, विडाल, मेंढक, अज्ञा, मछली, 


चूहा, उल्लू और हाथी-इत्यादि २४ योनियो से भ्रमता छुआ | 


आपने कर्मविपाक से आज पचीसव जन्म में दुजय नामक 


त्रह्मराक्तल होकर च्ुधा-पिपाखा से व्याकुल इधर-उधर घूमता . 
हुआ आपको खाने के लिए यहाँ आया था । सो आपकी दया : 


- से मेण शरीर दिव्य होगया और बुद्धि विमल होगयी। इस 
समय हमारे मन में दया, प्रेम और सत्कर्म का सद्भाव 


उत्पन्न होगया है इस. लिए हे- योगिराज ! आए 
सुके यह . बेतल्लाने को दया करे कि आपको यह प्रभाव 
( तेज) कैसे, मिला? किस देववल, मंत्रवल अथवा 


तपोबल से आपको यह शक्ति :मिला दै-जिससे मेरे सरीखे 
` अधमी तथा कुकर्मी राक्षस के भी सव पाप आपके स्पर्शमात्र से. १. 
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दूर हो गये। इस समय में आपकी शरण मे आया हुआ एक 
: ` तुच्छ अजुचर हँ । : 
योगी मे कदा-हे भद्र ! यह शिवजी की विभूति का फल 
है। वे हमारे आराध्य देव हैं। उनके . भस्म-स्पर्श से ही तुम 
' पेसे दिव्य शरीरधारी होते इए अनेक जन्मो के पापा से सुक्त 
| ` ' 'होगये हो। सिवाय भस्म के और कौन सा पदार्थ ऐसा हो 
/ सकता है--जो तुम्हारे सरीखे पापी को भी इस प्रकार शुद्ध 
` `` करके शिवधाम दिला सके । अब तुम अपने असोष्ट स्थान को 
“जाओ । यह सव भस्म का माहात्म्य है ।.. हु 
को वेद भस्मसामथ्यं महादेवाहते पर! अप 
दुर्विभाव्यं यथा शम्भोमाहात्म्यं भस्मनस्तथा ॥४ १॥ 
- _ (ब्रह्मण खं० १५ झ० ) ` 


BRINE 


एक सो छवाँ रत्न । 


शिव-भक्त महानन्दा वेश्या । | ह 

. एक अत्यन्त खुन्द्री महानन्दा नामवाली वेश्या थी । बह #' 2, 

धन-ऐश्वय्ये से युक्त, गानविद्या मै निपुण और शिव-सक्ति ˆ 

मै परायण थी । वह सदैव प्रेमसहित भस्म-रुद्राक्ष 
को धारण करती तथा निरन्तर “शिव? नाम का जाप किया 
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करती थी। पार्वती समेत भगवान्‌ शङ्कर की विधि- 
चत्‌ पूजन करते समय चह तृत्य-वाद्य द्वारा उन्हे सदेव रिमाया 
करती थी । उसने अपने पास एक चन्द्र और सुर्या पाला 
था। उन दोनों को रुद्राक्ष की सुन्दर मनियों का भूषण 
पहनाकर शिवजी के सामने करताल बजाती हुई नचाया करसी 
> । इस प्रकार उख वेश्या का समय बड़े सुख के साथ 
चीतता था। 

` एक दिन उस वेश्या की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर पतित- 
पाचन भगवान शङ्करजी वैश्य के वेष में उसकी परीक्षा के निमित्त | 
आये। उस समय चे मस्तक में जिपुरड़ लगाये, रुद्राक्ष की 


00 माला पहिने, समस्त अङ्गां में भस्म रमाये, हाथ में सुन्दर कङ्कण 


` पहिने और शिवनाम जपने में आसक्त थे। रत्नों से शोभायमान 


` उस वैश्य-शिरोमणि को देखकर सुन्दरी वेश्या ने शद 


भाव खे हपेपूवेक उनका आदर-सत्कार करके उनके बैठने 
को पवित्र आसन दिया । वेश्य के हाथ मै सुन्दर कङ्कण को 
_ देखकर ललचाती हुईं महानन्दा बोली -'हे वेश्यशिरोमणे ! 
, स्त्रियां के पहिनने योग्य आपका यह रत्नजडित कर-कड्कण मेरी 
मन को लुभा रहा है।? ै 
इस प्रकार उस वेश्या की इच्छा देखकर वह वैश्य हँसतेर ` ` 
योला-हे सुन्दरी! यदि तुम्हारा मन इस कङ्कण पर मोहित | 


_. है तो तुम इसे ले सकती दो, पर इसका मूल्य क्या दोगी?. | क 


_-परिह्ासरूप मै महानन्दा ने कहा-मैं वेश्या हुँ। यदि आप | 
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न्प १ 


२२४ पक . शिवनभक्त-माल ।: 


अपना कर-कडूण सुके दे देंगे तो मैं तीन रात तक आपकी 

प्रिया ( स्त्री ) बनी रहूँगी.। वेश्य ने कहा--यदि तुम्हारा चचन 

सत्य है तो लो, यह कङ्कण मैं तुम्हे दिये देता हूँ) साथ ही हे 
एक रत्समय' शिवलिङ्ग,भी देकर वैशय ने कहा--हे प्रिये ! 

यह रत्नजटित शिवलिङ्ग हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारा दै.। | 


. इसको बड़ी सावधानी से किली. पवित्र: स्थान में रखना ! 


इतना कहकर वैश्य चुप होगया और वेश्या नृत्यण्ह में 
शिवलिङ्ग रखकर सुखपूर्वक खोगयी। दूसरे ही दिन उसके 


` मृत्यमएडप मे आग लग .ज्ञाने के कारण अनेक वहुसूल्य 


वस्तुऔ के साथ: वह रत्नजटितः शिवलिङ्ग भी जलकर चूर- ५ 
चूर हो गया । यह दुर्घटना देखकर वेश्या तथा वेश्य दोनों ही . 
बहुत दुःखी हुए । Mop 04 

डस समय शिवलिङ्ग को जला छुआ देखकर वेशया के हटय- 


*.. गतत भावों को जानने के निमित्त वैश्य ने अपने मरण की इच्छा - 


प्रकट की । नाना प्रकारःकी लीला करनेवाले, मडुष्यदेहधारी 


. और कौतुकी भगवान्‌ शङ्करजी महादुःखित होकर उस वेश्या . 


से बोले-हा प्रिये! अब मैं क्षण भर भो. जीवित नहीं रह 
सकूँगा । क्योंकि जब प्राणां से भी प्यारा हमारा शिवलिङ्ग: 


` . नष्ट होगया तब यह अघम शरीर रह कर ही क्या करेगा? र्ट, 
 झतपच मेरे लिए ठम शीघ्र ही चिता सज्ञाओ, मैं शिवध्यान 

भम रत होकर अभी अपने प्राण दे दंगा । ऐसा दृढ़ संकल्प _ 
देख वेश्या ने चिता सज्ञाकर आग जला.दी और उसमे वैश्यः 
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एक सो छौँ रन । - २२९ 


रूपघारी वह महापुरुष प्रवेश कर गया। यह देखा तो महा- 
नन्द्‌! बड़े विस्मय में पड़कर खेद करने लगी और झपने घर- 
बाली से कहने लगी कि हे महाशया ! मै इन वैश्य महोदय 
सें एक रत्नजटित करःकङ्कण लेकर तीन रात के लिए ड्न्की 
पत्नी हुई थी। इसी बीच इस प्रकार इनको सत्यु होगयी 


. तो मैं भी इनकी चिता मै जल मरूँगी। पेसा न करने से 


न ० 
२ . 
9, र 


हमारा खत्य्त नष्ट हो जायगा । क्योंकि सत्य से ही स्वगे 
तथा मोक्ष मिलता है # । न 

इस प्रकार खत्य मै तत्पर वेश्या अपने बल्धु-वान्धवों के 
मना करने पर भी अपना सर्वस्व प्लाह्मणां को दान करके पतित- 
पावन भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करती हुई अग्नि मे प्रवेश कर 
गयी । इस प्रकार अग्नि में प्रवेश करते ही भगवान, शिवजी 
ने उसे बचा लिया और उसके इस सत्यप्रेम तथा साहस कौ 


प्रशंसा करते हुए, पंचवदन, चिनेत्र, नागयक्घोपवीती, गङ्ग 


सिरधारी, भाल-चन्द्रमाविद्दारी, मद्दाप्रशु शिवजी ने उसे दशन 


दिया । इसके नन्तर अश्रुपूर्ण नेत्र तथा रोमांचित . 
चद्नवाली उस वेश्या का हाथ पकड़कर महादेवजी ने कहा-- : 
है सत्यबते ! तुम्हारे इस काये सेमें अत्यन्त प्रसन्न हूँ।. 
तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए में स्वयं वैश्यवेष से' आया था। | 


क सत्यः श्रेयः परो ध मः सत्येनपरमा गतिः । 
` सस्येन स्वरं मोक्षौ च सत्ये सवं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ७८ ॥ | 
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२३० .. _ शिव-भक्त-मांल । 


अब तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, तुम मनोवाज्छित वरदान 
माँगो । तुम्हे” आज मैं सुर-मुनियें के भी दुर्लभ पद देने को 
उपस्थित हुँ । 


यह आश्चय्यमयी घटना देख महानन्दा विस्मित होकर 


बोली-हे देवदेव ! सुके लौकिक झुख-सम्पत्ति नहीं चाहिये। | 


' मै तो केवल आपके चरणारविन्द को चाहती हूँ। अतः यदि 
आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी दासी वनावे' छोर मेरे परिबार” 
_ बालों को भी अपना परम धाम देवे। 
न म॑ वास्छास्ति भोगेषु भूमी स्वर्गे रसातले । 
तव पादाम्बुजस्पशादन्यत्किचिन्ने कामये ॥५६॥ 


- ६ शिवपु० » 


Fe 3 MT ; 
.. ... एक्सौ सातवाँ रत्न | 

टर एक वेश्या । 
.. दश्षिण देश के चाष्कल नामक ग्राम में 'बिडुरु नामक 


“रक बाहाण रहता था । वह दुष्ट, दुराचारी एवं वेश्यागामी 
४. था। वह दिन भर अपने घर का. काम-काज करता और रात. 


. रमण करता था। ' 
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में वेश्या के घर सोया करता था | $ ऋतु स्वान के बाद भी : 
._ बहु अपनी उस सुन्दरी सत्री का परित्याग कर वेश्या से ही 5 


